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“प्रीमद्धगवदगीताः' 


अर्थात्‌ ॐ१५,६, 


श्नासक्ति योग : गीता-बोध सटित 
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खुरकं : 
पीर वीर श्रई प्रेस, 
श्रोरिजनल रोड, नर दिल्ली । 


अनासक्ति योग की 
प्रस्तावना 


५१ 

से स्वामी भानन्द्‌ श्रादि मित्रों के प्रम के वश होकर मेनि 
सत्य ॐ प्रयोरगो-भर के लिए श्रात्म-शथा का लिखना रंभ किया 
था वैसे गीता का श्रतुवाद्‌ भी । सामी श्रानन्द्‌ ने श्रसहयोग कै. 
जमाने में मुमसे कदा था फि श्ड्याप गीता छा जो चरथं करते है; 
बह अथं तभी समम में श्रा सकता दै जव श्राप एक वार समूची 
गीता कषा अनुबाद कर जायं, नौर उसके उपर जो टीका करनी 
हो वह कर, श्रौर म षह्‌ संपूरणं एक वार पद्‌ जायं । पुट-फाट 
श्लोको मे से श्र्िंसादि छ प्रतिपादन यह युञ्चे तो ठीक नहीं 
-लगता दे ।" मुञ्चे उनकी दलील भँ सार जान पड़ा । यैनि जवाब 
विया छि "अवकाश मिलने पर यष करूंगा ॥ फिर मेँ जेल में 
गया, वक्ष तो गीता फा श्रध्ययन छद श्रधिक गहरा से छएने 
, छा मोका मिला । लोकूमान्य शर क्षान का मंडार पढ़ा । उन्होने 
ही पहले स्ने मराठी, हिन्दी नौर गुजराती ्रनुवाद परमपूबक 
भेजेथे धीर्‌ सिफारिशकी धी छि मराद़ीन पवृ स्तो 
गुजराती अवश्य पटू । जेल के बाहर तो उसे न पद्‌ पाया, पर 
जेल मेँ गुजराती अनुबाद पदा । से पठने के वाद्‌ गीता के 
संब॑ध मे अधिक पदृने की इन्ो हुई श्रौर गीता-सं्वधी अनेकं 

|: मन्थ उलैटे-पलटे | । ॥ 


चार श्रनासक्गि योग : गीता-बोध सहित 


मञ्चे गीता का प्रथम परिचय एडविन श्रानेल्ड के पय-प्नलु- 
वाद्‌ से सन्‌ (८८्८-=& म प्राप्न हु्रा । उससे गीता का गुजराती 
श्रनुवाद्‌ पद्ने की तोत्र इच्छा हु श्मौर जितने शअलुत्ाद हाथ 
लगे इन्द पदृ गया । परन्तु देसी पढ़ाई सुन्वे अपना श्नुचाद 
जनता के सामने रखने का वरिलक्रल अधिक्रार नहीं देती । इसके 
सिवा मेरा संछृत-ज्ञान अल्प हे, गुजराती का ज्ञान वित्ता के ` 
विचार से कुद नदीं हे । तव मेने अनुवाद करने की धृष्टता 
क्योकी? 

गीताको मैने जिस प्रकार सममा दे उस प्रकार उसका 
आचरण कटने का मेरा श्रौर मेरे साथ रहने वाले क्ट साथियों 
का बराव्रर प्रयत्न है। मीता हमारे लिए श्राध्यात्मिक निदान- 
रध दै । उसके अनुसार आचरण मे निष्फलता रोज श्राती द, 
पर वह्‌ निष्फलता हमारा प्रयत्न रदते हए दे; इस निष्फलता में 
सफलता की फूटती हुई किरणों फी फलक दिखाई देतो दे । यह्‌ 
नन्दा-सा जन-समुदाय जिस च्रं को ्राचार म परिएत करने 
का प्रयत्न फरता हे बह अथं इस श्रवुवाद में दे । 


इसके सिवा स्त्र्या, वैश्य श्रौर शूदर जैसे, जिन्दं॑ अत्तर-ज्ञान 
थोड़ा ही दे, जिन्द मूल संसृत भँ गीता सममने का समय नदी 
हे, इच्छा नहीं दे, परन्तु जिनं गीतारूपी सारे की आवश्यकता 
द, उन्दी के लिए दस श्ननुवाद की कल्पना दे ।* गुजराती भाषा 
का मेरा क्ञान कम होने पर भी उसफे दवारा गुजरातियो को मेरे ' 
पास जो कु पूजी हो वह्‌ दे जाने की युत्ते सदा भारी घमि- 
लापा रदी हे । मै यह चाहता हूँ अवश्य, कि श्राज गन्दे सादित्य 

ऋरगायी जीका श्रनुदाद गुजराती महे । यह उसी क्रा हिन्दी 
श्रनुवाद है । 


प्रस्तावना पांच 


का जो प्रवाह जोत से जारी दे उस समय में दिन्दू-चम मे अद्धि 
तीय माने जने बाले इस प्रर क सरल च्रनुवाद्‌ गुजराती जनता 
को मिले श्नौर उसमे से वह उत प्रवाह का सामना करने की 
शक्ति प्राप्त करे । 


इस ्रभिलाषा में दृप्तरे गुजराती श्रनुगादो की शअरवदेलना 
नदीं द । उन सवक्रा स्थान भले दी होर उनके गी उनके 
श्रनुबादकों का आचार्य नुम4 कादा दो, रेसा मरी जान- 
कारी मे नहीं दे । इस श्रगुवाद के पीये ्रइतोत पे के श्राचार 
के परयल का दाधा दे । स्सलिए मँ यद श्रवश्य चाहता हू 
रत्येकं गुजरातो भाई श्र वहन, जिन्दं धमे को ्रचरण में 
लाने को इन्र दे, इते पद, िव(र श्रार श्समे से शक्ति प्राप 
करे । 

इल @नुबाद मे मेरे साथियों की मेहनत मौजूद दे । मेरा 
संस्कृत ज्ञान वहुत श्रधूरा दोन के कारण शब्दाथं पर मुञ्चे पूरा 
विश्वास नदीं हो सकता था, अतः इतने-भर क लिए इस नुद्‌ 
को विनोवा, काका कालेलकर, महादेव देसाई शरोर किशोरलाल 
मशरूब्ाला ने देख लिया दे । 


६२३६ 
श्रव गीता के श्चथं पर आतां । 
सन्‌ य्य८-८६ मे जव गोता का प्रथम दशंन हुत्रा तभी 
सुते रेखा लगा कि यद्‌ रेतिशासिक प्रं नदीं दै, बरन्‌ इसमे 
भोति युद्ध के वणेन के बहाने प्र्थेक मनुष्य के हय के भीतर 
निरन्तर होते रहने बाले इन्र युद्ध का दी वणेन है; मानुषो 
योद्धाश्नों की रचना हृ्यगत यद्ध को रचक बनाने के लिए गढ 


चः श्ननासङ्कि योग : गीता-वोध सहित 


हई कल्पना दे । यह प्राथमिक स्फुरणा धमं का श्रौर गीता का 
विशेष विचार करने के वाद पवकी हो गई । महाभारत पद्नेः वाद 
यह्‌ चिचार ओर भी दृद दो गया । महाभारत प्रथ को मेँ ्राघु- 
निक अथ में इतिहास नदीं मानता । इसके प्रवल प्रमाण आदि 
पवेमेंदहीहे। पां की श्रमाट्पी श्रे.र अतमाटुपी उत्पत्तिका 
वणन करके व्यास भगवान्‌ ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा 
दिया दे । उसमे खित पात्र मृल में पतिद्यासिक म्ले दी हो, परतु 
महाभारत में तो उनका उप्योग व्यास भगवान्‌ ने केवल घमं 
का दशन करानेकेलिएदी कियादे। 


महाभारतकार ने भोतिक युद्ध की श्रावेश्यकनुा नदीं, उसकी 
निरथंकता सिद्ध की दे । भजेता से सदन कराया दे, पश्चात्ताप 
कराया द श्रौर दुःख के सवा श्रौ\र बु नदीं रहने दिया। 

इस महाभ्थ मे शेता शिरोमणि स्प से विराजती दै । उसका 
दूसरा श्रध्याय भौतिक युद्ध->्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ 
के लक्षण सिखाता दे । स्थितप्रज्ञ का रेदिक युद्ध के साथ कोई 
संव॑घ नहीं द्योता, यह वात उसके लक्षणो मे से ही प्रतीत होती 
हई हे । साधारण पारिदारिक मगो क श्रोचित्य-अनोचित्य का 
निर्णय करने के लिए गीता-जसी पुस्तक की रचना संभव 
नदीं दे। 

मीताके छृष्ण म्तिमान शद्ध सम्पृणं ज्ञान द । परन्तु 
काल्पनिक द 1 यदा कृष्ठ नाम के अवतारी पुरुष का निपेघ 
नहीं दै । केवल संपू कृष्ण काल्पनिक दै, संपूर्णावतार का 
श्रारोपण पीले से हृश्ादे। 

मवतार से ताय हे शरीरधारी पुरुषविशेष । जीव-मात्र 
श्वर के श्रषेतार ह, परन्तु ल किक भाषा मं सवको हम अवतार 


५ 
५ 


प्रस्तावना स्मत 


नदीं कहते। जो परप अपने युग में सवसे प्रेष्ठ घमडान दे उसे 
भावी प्रजा च्रदतार रूप से पृजती दै । इसमे सुञ्चे कोई दोप 
नदीं जान पड़ता, दसमे न तो ईश्वर के वद्प्पन में कमी श्राती 
है, न उसमें सत्य को श्राघात पहुंचता ह । “श्रादम खुदा नी; 
लेकिन सुदा के नूर से आदम जुदा नदीं 1” जिसमें घम-जागृति 
श्रपने युग मे सबसे अधिक द वह्‌ विशेषः"तार दै । इस भिचार- 
भणी से कृष्एरूपी संभर्णावतार आज हिन्दधमं में साम्राज्य भोग 
रदादे। 


यह्‌ दृश्य मनुष्य की श्रम्तिम सदभिलापा का सूचक है । 
मनुष्य को ईश्वररूप हुए विना चैन नदी पड़ता, शांति नदीं 
मिलती । ईश्वर रूप होने के प्रयत का नाम सच्चा श्रौर एक-मात्र 
पुरुषां है, नौर यदी श्रात्म-दर्शन दै । यह्‌ आत्म-दशंन सव घमं. 
भरथो का विषय रै, वैसे दी गीता काभी ट| पर गीताकार ने 
इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची । वरन 
श्रात्ाथी को च्रातम-दशंन का एक श्रष्ितीय उपाय बतलाना गीता 
का प्राशय दै । जो चीज दिन्दू-घमं-र्थो मे धिट-फुट दिखाई 
देती दै, उसे गीता ने अनेक रूपो, श्रनेक शब्दों मे, पुनरुक्ति का 
दोष खीकार करके भी, ्च्छी तरह स्थापित किया हे । 


वह्‌ अद्वितीय उपाय है 'कम-फल-त्याग । 


` इस मध्यर्विटु ॐ , चारो रोर गीता की सारी सजावट है । 

“ भक्ति, क्लान इत्यादि उसके ्रास-पास तारा-मंडल के रूप मे सज 
गये । जदा देह है तद कमं तो है ही । उसमे से कोई सुक्त 

` नदी रै । तथापि देद को प्रसं का मन्द्र बनाकर उसे हमरा 
सक्ति प्राप्त दोती दै, यह सवर धर्मो ने प्रतिपादन शिया है। परन्तु 
कमे-मात्र मे ङुच्र दोप तो दै ही, सुक्ति तो निर्दोष की ही होती 


(पि 


श्राठ़ श्रनासक्गि योग : गीता-बोध सहित 


रे । ततर कम॑-वन्धन मे से अर्थात्‌ दोप-खशं में से कैसे चुटकारा 
हयो १ इसका जवार गीता जो ने निश्वयात्मक शदो मे दिया 
दै “निष्काम कर्म से, यज्ञाथं कभ कर, कमं-फलत्याग करके, 
सव कर्मो को कृष्ाप॑ण करके, चर्थात्‌ मन, वचन शरोर काया 
को ईशर मे दोम करके ।१ 

पर निष्कामता कमं-फल-ल्याग कहने भर से नदीं हो जाता । 
यह्‌ केवल बुद्धि का प्रयोग नदीं ट । यह द्ृदय-मंधन से ही उतपन्न 
होता दै । यद्‌ त्याग-शक्ति पदा करने के लिए ज्ञान चाहिए) 
एक प्रकार का ज्ञान तो वहूतेरे पंडित पाते द । वेदादि उन्दं कंठ 
द्योते है । परन्तु उनमें से च्धिकंश भोगादि में लगे-लिपटे रहते 
र । क्ञान का श्रतिरेक शुष्क पाडित्य के ख्पमेन हो जाय, उस 
खयाल से गोता ने ज्ञान ऊ साथ भक्ति को मिलाया श्रोर 
उसे श्रथम स्थान दिया | विना भक्ति का ज्ञान हानिकर द्‌ । इस- 
लिए कहा गया, ५भक्ति करो, तो ज्ञान मिल हौ जायगा |” पर 
भक्ति तो “सिर का सौदा, है, इसलिए गौताकरार ने भक्त के लक्तए 
स्थितप्रज् के-से बतलाये हं । 

तार्यं गीता की भक्ति वा्याचारिता नदीं दे, अंधशरद्धा नदीं 
र । गीता मे बताये उपचार का वाह्य चष्ट या क्रिया के साथ 
कम-ते-कम संवंच दै । माला, तिलकः, ग्रर्यादि सावन मलदी 
भक्तं वरते, पर वे भक्ति के लक्तण नदीं द । जो किसी का द्व 
नहीं करता, जो करुणा का भंडार है ओर ममता रदितदे जो 
निरद॑कार दै जसे रख-टुःख, शीत-उष्ण समान है, जो क्षमाशील 
2, जो सदा सन्तोषी दं, जिसके निश्चय कभी व्रदलते न्दी, 
जिसने मन श्रौर वुद्धि ईश्वर को श्रपण कर दिये है, जिससे 
लोग उ्रेग नरं पते, जो लोगों का भय नदीं रखता, जो दै- 
शोक-मयादि से युक्त दै, जो पित्र ठं, जो कार्य-दक्त होने परभी 
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प्रस्तावना ना 


तटस्थ है, जो शुभाशुभ का त्याग करने वाला है, जो शत्रु-मित्र 
पर सम-भाव रखने बाला द, जिसे मान-श्रपमान समान है, जिसं 
सतुति से खुशी नदीं होती, श्रार निन्दा से ग्लानि नदीं होती, 
जो मोनघारी है, जिसे एकत प्रिय दै, जो स्थिर-वुद्ध टै, वह 
भक्त है । यह्‌ भाक्त श्रासक्त स्त्री-पुरपों मे संभव नदीं ह । 

उसमे से हम देखते हें कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त हाना 
ही श्रात्म-दशंन दे । आत्म-दशंन उससे भिन्न वस्तु नदीं दे। जैसे 
रूपये के वदले मे जहर खरीदा जा सकता दे ओओर चृत भी 
लाया जा सक्ता दे, वैसे ज्ञान या भक्ति के बदले वंघन भी लाया 
जा सके शरोर मोक् भी, यह संभव नहीं दे । यहाँ तो साघन श्रौर 
साध्य, बिलकुल एक नदी, तो लगभग एक ही वस्तु हं, साधन 
की पराकाष्ठा जो हे वदी मोक दै । श्नोर गीता के मोत का अथं 
परम शांति दे । 


कंतु रेस ज्ञान ओर भक्ति को कमे-फलत्याग की कसोटी पर 
चदृना ठहरा । ल।किक कल्पना मं शुष्क पंडित भी ज्ञानी मान 
किया जाता दे । उसे कुन काम कलने को नहीं रदता । हाथ से 
ज्ञोदा तक उठाना भी उसके किए कमं -वंघन द । यज्ञ-शन्य जरह 
ज्ञानी गिना जाय वहां लोटा उठाने-जेसी तुच्छ लोकिक क्रिया को 
स्थान ही कैसे मिल सकता हे ! 


लोकिक कल्पना मं भक्त से मतलब हे बाह्याचारी + माला 
जकर जप करनेवाला । सेभा-कमं करते भी उसकी, माला मे तेप 
पदता हे । इसलिए वह खाने-पीने चादि भोग भागने के समय 


+ जो बाह्यारार मे लीन रहता हे श्रोर शुद्ध भाव से अ हे 
कि यी भक्ति हे। 


दस श्रनासक्ति योग : गोता-वोध सहित 


ही माला को हाथ से छोड़ता दे, चक्छी चलाने या रोगी की सेवा 
शुश्रुषा करने के लिए कभी नहीं छोडता। 


„ इन दोनों वर्गोकोगीतानेसाफ तारसेकह दिया ध्कमं 
विना किसी ने सिद्धि नहीं पाई । जनकादि भी कमं द्वारा ज्ञानी 
हृए । यदि म भो आलस्यरहित होकर कमे न करता रहूँ लो इन 
लोको कानाशदहो जाय।" तो फिर लोगों के लिए पूना दी क्या 
रह जातादे? 


परंतु एक रोर से कमे-मात्र वंघनरूप है, यह निर्विवादं हे । 
दूसरी भोर से देही इच्छा-अनिच्छा से भी कमं करता रहता दे । 
शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टे कमं दें । तव कमं करते हए 
मी मनुष्य वंधनमुक्तं कैसे रदे १ ज्दातक सञ्च माम दे, इस 
समस्या को हल जिस तरह गीता ने किया ह वैसा दूसरे किसी 
भी घमे-प्॑थ ने नहीं किया दे । गीता का कना है कि “फलासक्ति 
दयोडो ज्नौर कमं करो”, “त्राशारदित होकर कमं करो? “निष्काम 
होकर कर्म करो । यह्‌ गीता की वह ध्वनि ड जो भुलाई नदीं 
जा सकती । जो कमं छोडता है उह गिरता दे । कमे करते हुए 
भी जो उसका फल दोडता दै बह चटृता दै । फल-त्याग का यद्‌ 
श्रथ नहीं हे कि परिणाम के संवंघ मे लापरवाही रहे । परिणाम 
आर साधन का विचार अर उसका ज्ञान अत्यावश्यक दे । इतना 
ह्यन के वाद जो मनुष्य परिणाम क इच्छा किये विना साघन में 
तन्मय रहता हे वह फल-त्यागी दै । 

पर यहाँ फल-व्याग का कोई यह्‌ अर्थं न करे कि त्यागी को 
फल मिलता नदीं । गीता मे ठेसे रथं को कदीं स्थान नदीं दे। 
फल-स्याग से मतलव हे फल के संवंघ मे आसक्ति का अभाव । 
वास्तव मे देखा जाय तो फल-त्यागी को तो हजार गुना फल 


प्रस्तावना ग्यारह 


मिलता हे \ गीता के फल-त्याग में तो श्रपरिमित श्रद्धा की परी्ता 
है । जो मलुष्य परिणाम का ध्यान करता रहता हे बद वहुत वार 
कर्म कर्तज्य भ्रष्ट हो जाता दे । उसे श्रधीरता चेरती दै, इससे 
बह को के वश हो जाता ३, ्रौर फिर बह न करने योग्य करे 
लग पडता दे, एक कम भे से दूसरे मे नौर दूसरे मे से तीसरे में 
पढ़ता जाता द । परिणाम की चिता करनेवाले को स्थिति विषयांघ 
की-सी द्यो जाती ह श्नौर अंत में बह्‌ भिपयी की भति सारासार 
का, नीति-श्ननीति का धिवेक छोड देता दे, रोर फल प्राप्च करने के 
लिए हर किसी साघन से काम लेता दे श्रौर उसे घं मानता दे । 


फलासक्ति के एेसे कटु परिणामों मे से गीताकार ने श्रना- 
सक्ति का अर्थात्‌ कम॑-फल-त्याग का सिद्धंत निकाला श्रौर संसार 
के सामने अत्यंत श्राकपेक भाषा में रखा । साघारणतः तो यह्‌ 
माना जातादेकि घमं श्रौर श्रथं मिरोधी वरस्तु, “व्यापार 
इत्यादि लोकिक व्यवहार मे घमं नहीं वचाया जा सकता, घमं को 
जगह नदीं हो सकती, धमं का उपयोग केभल मोक्त के लिए किया 
जा सकता दे । घर्मं की जगह धर्म शोभा देता दे श्रोर अथं की 
जगह रथं ।” वहुतों से ेसा कदते हम सुनते द । गीताकार ने 
इस भ्रम को दूर किया दे । उसने मोक्त श्चौर व्यहार के बीच 
एसा भेद्‌ नदीं रखा हे । बरन्‌ व्यवहार में घम को उतारा दे। जो 
घमं व्यवहार मे न लाया जा सके वद्‌ घमं नदीं दै, मरी समम्‌ 
से यह्‌ वात गीता म है । मतलब, गोता के मतानुसार जो कमं 
पसे ह कि आासक्तिकेविनादहयो दीन सके वे भी स्याञ्य है । ठेसा 
सुबणे-नियम मनुष्य को श्रनेक धमं -संकटो मे से वचाता दै । इल 
मत के श्रनुसार सून, सूट, व्यभिचार इत्यादि कमं अपने-खाप 
त्याज्य दो जाते द । मानव-जीयन सरल वन जाता है श्रोर सर 
लता मे से शाति उसन्न होती दै । 


बारह श्रन।सक्ति योग : गीता-बोध सहित 


इस विचार्रेणी के श्रनुसार मुज्ञ ेसा जान पड़ा दे कि गीता 
की शिन्ञा को त्यदहार मे लानेबाले को अपने-्माप सत्य श्रौर 
अरदिसा का पालन करना पड़ता दे । फलासक्तिके विनानतो 
मनुष्य को असत्य वोलने का लालच होता दे, न हिंसा करने का। 
चाहे जिस हिंसाया असत्य के कायं को दम लें यद्‌ मालूम हो 
जायगा कि उसके पीट परिणाम को इच्छा रहती ही दे । गीता- 
काल के पहले भी अर्दिसा परम घमं खूप मानी जाती थी। पर 
गीताको तो अनासक्तिके सिद्धत का प्रतिपादन करनाथा। 
दृसरे ध्याय में दी यह्‌ वात स्ट दो जाती-दे। 

परंतु यदि गीता ऋणे अर्िसा मान्य थी श्रथवा अनासक्ति 
में श्र्हिसा अप्ने-अपच्मादी जाती हेतो गीताकार ने भौतिक 
युद्ध को उदाहरण के रूप मे भी क्यों लिया ? गीता-युग मे अर्हिसा 
घमं मानी जाने पर भी भेतक युद्ध सव-सामान्य वस्तु होने के 
कारण गीताकार को रसे युद्ध का उदाहरण लेते संकोच नदीं 
इच्रा त्रौर न दोना चादिए था। 

पस्तु फल-त्याग के महत्व का श्रंदाजा करते हुए गीताकार के 
मन मे क्या चिचार मरे, उसने ्रदिसा की मर्यादा करदा निश्चित 
की थी, दस पर हमें विचार करने वेग त्राविश्यकता नहीं रहती । 
कवि महच्च क सिद्धातो को संसार के संखुख उपस्थित करता दे, 
इसके यह्‌ मानी नदीं दते फि वद सदा अपने उपस्थित श्रि हए 
सिद्धातो का महस्व पूरणंरूप से पदचानता दै या पहचानने के वाद्‌ 
समूचे को भाषा में रख सकता दे । इसमें काज्य क श्रार कविकी 
मदिमा दे । कवि केच्रथंकाश्चंतदही नदींदे। जैसे मनुप्यका 
उसी प्रकार महावाक्ये के अर्थं का विकास होता दी रहता दै । 
भाषां के इतिदास से दमे माद्धम होता है कि अनेक मदान्‌ 
शब्दो के रथे नित्य नये दोते रदे द । यदी वात गीता के श्रं 


प्रस्तावना तेरह 


ढे संबधे भी दै] गीताकार ने खयं महान्‌ रट्‌ शब्दो के श्रथं 
का विस्तार किया ह । गीता को उपरी दृष्ट से देखने से भी यह 
जात माटेम दो जाती द । गीता-य॒ग के पहले कर्दाचत गमे 
पशु-दिसा मान्य रही हो । गीताके यज्ञ मे उसकी कदी गंघ तक 
नदीं ई । उसमे तो जपयज्ञ यज्ञो का राजा दे । तीसरा चध्याय 
वतलातादेकियज्ञका अथं दे सुल्य रूप से परोपकार के लिए 
शरीर का उपयोग । तीसरा श्मार चौधा श्रध्याय मिलाकर दूसरो 
व्यास्याए्‌ मी निकाली जा-स्कती ह| पर प्शु-दिसा नरी निकाली 
जा सकती । वदी वात गीता के संन्यास केश्रथंकेसंवंघमेंडे। 
कर्म-मात्र का त्याग गीताके संन्यास.को भाता दही नदीं । गीताका 
संन्यासी श्रतिकर्मी दे तथापि श्रति-च्र-क्मौ दे । इस प्रकार गीता- 
कार ने महान्‌ शब्दों का व्यापक चरथं करकेश्चपनी भाषाकाभी 
उ्यापक श्रथं करना हमे सिखाया दहे । गीताकार की भाषाके 
श्रो से यद बात भले ही निकृतौ हो कि सपृ कमे-फल-त्यागी 
डारा भोतिक युद्ध दो सकता दे, परंतु गीता की शिक्ता को पृणे- 
हप से श्रमल में ने का ४० दपतक सतत प्रयत्न करने पर मुच 
तो नम्रतापूवंक एेखा जान पडा दे कि सत्य श्र श्र्िसा का पृण- 
रूप से पालन शि विना संपृं कम-फलत्याग मलुष्य केलिए 
श्रसंभ दे। 


गीता सूत्र-थ नदीं दे । गीता एकं महान्‌ घम -कान्य दे । उसमें 
जितना गरे उतरिये उतने दी उसमें से नये छलौर सुद्र रथं 
लीजिये । गीता जन-खमाज के लिए दै, उसमे एक दी बात को 
अनेक प्रकार से कहा है । श्चतः गीता मे ्ाये हए महाशब्दो का 
श्रथः युग-युग मे बदलता श्रौर बिस्त होता रदेगा । गीता का 
मूलमंत्र कभी नदीं बदल सुकतो । वद मंत जिस रीतिसे सिद्ध 
-ङ्िया जा सके उस रीति से जिज्ञासु चाद जो श्रथं कर सकता है । 


चौदह श्रनासक्ति योग : गीता-बोध सहित 


गीता वरिषि-निषेघ वतलानेवाली भी नदीं है । एक के लिए 
जो विदित होता है, दी दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है । 
एक काल या एक देश में जो विदित दोता दै, वह दूसरे काल भे, 
दूसरे देश भे निषिद्ध हो सकता है । निषिद्ध केवल फलासक्ति है, 
विदित है अनासक्ति । 


गीता में ज्ञान कौ महिमा सुरक्षित है । तथापि गीता बद्धि- 
गम्य नहीं दै, वह हदयगम्य दै, अतः बद श्रश्द्वालु क लिए नहीं 
है । गीताकारने ही कदा दै-- 


“जो तपस्वी नदीं दै, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नदीं चाहता 
श्रौर जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह्‌ (ज्ञान) तू कभी न कना |» 

“परंतु यह परम गाह्य क्ञान जो मेरे भक्तों को देगा, बह 
मेरी परम भक्ति करने के करण निःसन्देद सुनने ही पायगा (४ 

“श्रौर जो मनुष्य द्रे परहित होकर श्रद्ापू्ंक केवल सुनेगा 
वह्‌ भी मुक्त होकर पुर्यवान जदा वसते दँ उस शुभ लोक को 
पायगा।" 


कोसानी (हिमालय) 
सोमवार . वी 
्रापाद्‌ कृष्ण रे, १६८६ मो० क० गांघी 
ता०-२४-€-र६ 


गीता-बोध की 
प्रस्तावना 


जिस पुस्तक का हम नित्य थोढा-योड़ा करके पारायण श्मोर 
मनन करते ह, जिसे श्रपने लिए हमने ्राध्यात्मिक दीप-स्तम्भ- 
रूप बना रखा दे, मेनि-उले जैसा समम दे, उस पर श्रपने भिचार 
देने की इच्छा द । यह्‌ खयाल पले एक पत्र पाकर हा धा + 
लेकिन गत सप्ताह भाई......के पत्र न मुञ्चे इसके लिए तेयार कर 
दिया । वह लिखते दं कि, वह्‌ “अनासक्तियोगः पदृते है, लेकिन 
सममन मे बहुत कठिनाई पड़ती है । सबकी सममः म आने 
योग्य भाषा मे श्चथं करने का प्रयत्न करते हुए भी शब्दशः अनु. 
वाद्‌ देने मे सममने की कटिनाई तो अवश्य रहेगी । भिषय दी 
जहस कठिन दहो वरह सरल भाषा क्या कर सकतो ह १ इसलिए 
श्रव विपयको दी सरल रीति से रखने का प्रयत्न करना चाहता 
ह| जिस वस्तु का हम उठते-तैठते उपयोग करना चाहते है 
जिसको सहायता से अयनी सारी श्रःतरिक उलमने सुलाने का 
प्रयत्न करते है; उस ग्रन्थ को जितनी रीतियों से, जैसे भी 
समम जा सके वैसे सममने शरोर बारम्बार उसका मनन करने 
से श्रन्त में द॑म तन्मय हो सकते हें । 


नायो मं गोता-माता क पास्‌ दौक्ता हु चोर तक आश्वासन - , 


पाता राया हँ । दूस को भी जो उषम से आश्वासन पने के 


| 
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। इच्छुक द, शायद जिल रीति से मँ उसे रोज-रोज समता जाता 
है अह्‌ रीति जानकर छु अविर मदद्‌ मिले। उस रीति को 
जानकर उनको कुञ नया प्रकाश पाना भी असम्भव महीं द । 


._ गीता महाभारत काणएक नन्सा-सा विभाग दै । महाभारत 
एेतिदासिक मन्थ माना जाता दै, पर हमारे मतसे महाभारत 
श्रौर रानायण एतिहासिक अन्थ नदीं ह वत्कि घर्म-मन्ध हं । या 
उसे एेतिद्ासिक दी कना चाहं तो वह आत्मा का इतिदास ह । 
अर वह्‌ हजारों वपं पहले क्या हुत्रा यह्‌ नहीं वताता, वल्कि 
प्रत्येक मदुष्य-देह्‌ में क्या जारी टै, इसको वह एक तस्वीर द । 
महाभारत शरोर रामायण दोनों मे देव अर अ्रसुर के-राम 
रावण के बीच नित्य चलने ली लडाईका वणनदै। पसे 
वणन में गीता छृष्ण-श्रजन के बीच का संवाद ह । उस संवाद 
का वणेन न्धे धृतरा से संजय करता दै । गीता के मानी हँ 
गाई गई । इसमें “उपनिषद्‌” श्रध्यादार दै । श्रतः परा श्रं हुश्या 
गाया गया उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान-बोघ । यानी गीता 
का अर्थं त्रा श्रीकृष्ण द्वार च्रजुन को दिया हू्रा बोध । हमे 
यह सममकर गीता पदृनी चादिए कि हमारी देह मे अन्तयामो 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ राज भिराजमान है; रौर जव जिज्ञासु श्रजुन 
रूप होकर घर्म-संकट में श्रन्तर्यामी भगवान्‌ से पूगा, उसकी 
शरण लेगा, तो उस समय वह्‌ हमें शरण देने को तैयार 
मिलेगे । हम ह्यो सोये है; अन्तर्यामी तो सदा जाग्रत है । वह 
बैठा राह देखता दै कि हममे कव जिज्ञासा उत्पन्न दो । पर हमं 
सवाल भी पूना नदीं राता, सवाल पूष्वने की मनमें भी नदीं 
उठती । इस कारण गीता-सरीखी पुस्तक का नित्य ध्यान धरते 
दै, उसका भजन करते-करते अपने में घमं-जिज्ञासा उन्न करने 
की इच्टा करते है, साल पत्ना सीखना चाहते है, शरोर जवर 


प्रस्तावना ' स्ह 


जब मुसीवत मं पठते ह तव-तव ्रपनी मुसीवत दूर करने के 
लिए हम गीता की शरण जाते ह श्नौर उससे श्राश्वासन लेते 
है । इसी चष्टिसे गीता पनी द । वह हमारी सद्रारुरूप दहं) 
माता-ख्प ह, ओर हमें िश्छासत रखना चाहिए कि उसको गाद्‌ मे 
सिर रखकर हम सही सलामत पार हो जायंगे । गीता कं हाराः 
श्रपनी सारी घार्मिक राव्थियां सलम्ा लेगे। इस भोति नित्य 
नये श्रथ मिले । एेसी एक धमे की उलफन नदीं है कि जिसे 
गीता न सुलभा सकतो हो । हमारी अल्प श्रद्धा के कारण दमं 
उसका पदना-पममना न श्राये तो यह्‌ दूसरी बात हे । पर हम 
श्रपनो श्रद्धा नित्य-नित्य वदते जाने श्रं र श्रपनेको सावधान 
रखने ॐ लिए गीता का पारायण करते द । इस भति गीता का 
मनन करते हुए जो कु श्रथ मुञ्चे उससे मिला दे, श्रोर च्रज 
भी मिलता जाता है, उसका सार श्राश्रमवासियो की सदायता 
केलिए यरद देरहा्ह। 


यरवदा जेल, 2 ष 
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अनासक्ति योग : गीता-बोध सहित 
* २ 
अजु न-विषाद योग 
जिज्ञासा बिना ज्ञान नदीं होता । दुःख बिना सुख 
नहीं होता । धर्म.संकट--हदय-ंथन सब जिज्ञासु को 
एक बार होता ही है । । 
छतराष्ट्‌ उवाच 
धरमचेत्रे दुरुक्त समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङुर्बत संजय ॥१॥ 
एतराष्ट्‌ वोले- म 
दे संजय ! मञ्ञे बतलान्नो कि घमक्ेत्ररूपी इरे मे युद्ध 
करने की च्छा सेट हुए मेरे शौर पाड के पुत्रों नेक्या 
क्रिया? 


र्म्पणी--यद्‌ शरीररूपी कत्र धमते हे, क्योकि यष्ट मोक्च 
का दरार हो सकता दे । पाप से इसकी उत्पत्ति दे श्रौर पाप का यह 
भाजन दना रहता है, इसलिए यद्‌ रुर दे । 

कोरव शर्थात्‌ सुरी दृत्ति्यां । पड़ पत्र अथात्‌ दैवी बत्तियाँ 
, अत्यक शरीर मे भली श्र बुरी इत्ति मे युद्ध चलता ही रहता 
ह, यद कोन नदीं अनुभव करता १ 


२ प्रनासक्रि योग : गोता-बोध सहित 


संजय उवाच 
चृष्ट्वातु पाण्डवानीकं व्यहं ॒दुयाधनस्तदा । 
्राचायम्रपसगम्य राजा वचनमन्रवात्‌ ।२॥ 
संजय ने कहा-- 
उस समय पांडा की सेना सजी देखकर राजा दुर्योधन 
आचारं द्रोण के पास जाकर बोले-- 
पश्येतां पाणद्पत्राणामाचायं महतीं चमृम्‌। 
व्या द्र पदपुतरेण तव शिष्येण धीमता ॥२॥ 
हे ्राचाय ! श्रपने बुद्धिमान शिष्य द्र पद्‌-पुत्र धृष्टयुम्रद्रारा 
सजाई हृ पडमं की दस बड़ी सेना को. देखिये । 
छत्र शग महेष्वासा भ.माचु नसमा यु व। 
युयुधानो व्रिराटस्च द्रपदश्च महाऽथः॥४॥ 
यदा भम, अजु न-जैसे लड़ने मे रीर धनुर्धर, युयुधान 
(साव्यकि), निराट अर महारथी द्र पद्राजः 
ृष्ठकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीयवान्‌ । 
परुजित्कुम्तिभोजस्व शेव्यश्व॒ नरपु "गव; ॥५॥ 
ृष्टकैत, चेकितान, शृरवीर काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज ` 
छ्रोर मन्यां मंश्रष्ठ शत्यः 
युधासःयुस्च वेक्रान्त उत्तमौजाश्च ्वःयवान्‌ । 
समद्रा द्रप्दयाश्च सवं एव महार्थाः ॥|६॥| 


इसी प्रकार ५राक्रमी युघामःयु, बलवान उत्तमाजा, सुसद्रा-पुत्र 
( अभिमन्यु ) द्र द्रप क्पृत्रय सभी महारथा ह । 


ध्यायं १ :श्ररुन-त्िषाद योग ३ 


अस्माकं तु विशिष्ट ये ताननिवोध द्विजोत्तम । 
नाया मम सेन्यस्य संज्ञाथं तान्बवीमि ते ।७॥ 
हे दिजश्रष्ठ ! ्रतर हमारी श्रोर के जो मुख्य योद्धा ह उन्दं 
आप जान लीजिये । अपनी सेना के नायकोां के नाम मेँ श्रापके 
्यान मे लाने के लि कहता ह | 
भवान्भीष्मश्च कणं श्च कृपश्च समितिजयः। 
श्रस्स्थामा विकरणंश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥॥ 


एक तो त्राप, भीष्म, कणं, युद्ध मे ज़ी छपाचाये, अश्रल्यामा 
विकण रार सोमदत्त के पत्र भूरिश्रवा, 


श्न्ये च वहवः गग मदं त्यक्तजीविताः। 
नानाशस््रप्रहस्णाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥६॥ 
दूसरे भी बहुतेर नाना प्रकार के श्रो से युद्ध करने आल 
शूरवीर ह्‌,जो मरलिण प्राण दन बलह्‌। वे स्व यद्ध मं 
ऊुशल दे । 
अरपयाप्तं तदस्माकं बलं भीप्मामिरःतेतम्‌ । 
पयाप्त॒त्तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
भीष्म दवारा रक्तित हमारी सेना का वल श्रूं हे, पर भीम 
दवारा रक्तित उनकी सेना पूर्ण दे 
स्रयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः 
भीप्ममेवोभिग्चन्तु भवन्तः सवं ए हिः ॥११॥ 


इसलिए राप सवर पन-अभन स्थान से सव मार्गो से भोग्म- 
"पितामह गी रक्ता श्रन्शरी तरह करे । 


( इसप्रकार दयाघन ने क्डा ) 
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तस्य॒ संजनयन्दपं इुस्घरद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनघोच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
तव उसे आनन्दित करते हए कुंसरद्ध प्रतापी पितामह ने 
उ स्वर से सिंहनाद करके शंख वजाया। 
ततः शंखाश्च भेयंश्च पणवानकगोुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
फिर तो शंख, नगारे, टोल, मृदंग श्नौर रणसिगे एक साथ 
ही बज उठे । यह्‌ नष्‌ भयंकर था । 
ततः श्वे येयु क्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
इतने मे सफेद घोडे बाले वद़ रथ पर वैठे हए श्रीकृष्ण श्रौर 
अजुन ने दिव्य शंख बजाय । 
पाश्चजन्यं हृषीकेशं देवदत्तं धनंजयः । 
पौर्ड' दमौ महाशंख भीमकमा बरकोदरः ॥१५॥ 
्रीकरष्ण ने पांचजन्य शंख जाया । धनंजय अजुनने 
देजदत्त शंख वजाया । भयंकर कमं वाले भीम ने पौ नामक 
महाशंख वजाया । 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवस सुधोषम-श प्क ॥१६॥ 
कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत पिजय नामक शंख 
बजाया श्रौर नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक 
शंख बजाया । * 
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काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
ष्ट्य म्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।१५७॥ 
वड़े घनुप वाल्ते कारिराज, महारथी शिखंडी, धृषटयु न्न, विराट- 
राज, अजेय सात्यकि, 
रपो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौमद्रश्च महावाहुः शं लान्दष्युः पृथक्प्रथक्‌ ।॥१८॥ 
द्र पद्राज, द्रोपदी के पुत्र, सुभद्रापुत्र, महावाहु श्रभिमन्यु 
इन सवन, हं राजन ! श्रपन-श्रपन शंख बजाय । ५ 
सधोषो धातराषट्णां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
प्रध्वी नौर आकाश को गजा देने गले उस भयंकर नाद ने 
कोरमों ऊ हृदय बिदीणं कर ले । 
अथ व्यवरिथतारदष्टूवा धातराष्टान्‌ कपिष्वजः। 
्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुयम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
दि. राजन्‌ ! हनुमान चिह की ध्वजा वलि श्रजुने ने कोरवों को 
सजे देखकर, हथियार चलने की तैयारी ॐ समय श्रपना धनुष 
चदाकर हृषीकेश से बचन कदे । 
श्रजुःन उवाच 


, „: सेनयोरूभयो्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।२१॥ 
श्रवन बोले-- 
द अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनां के बीच मे खा 


` 
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यावदेताननिरीकेऽदं योद्धु-कामानवस्थितान्‌ । 
केम्य। सह योद्धन्यमरिमन्ग्णसमुद्मे ॥२२ 
जिमसे युद्ध की कामना से खड हए लोगों को मै देख नौर 
जानू कि उस रण-सग्राम में मुञ्च किसके साथ लड्ना डे । 
योत्स्यमानानवेज्ञेऽदं॑ य एतऽत्र॒ समागताः । 
धातरषटस्य॒दुवुद्धयुद्ध प्रयच्ीषंवः॥२३॥ 
दुद दुर्योवन का युद में म्रियकरनकी इच्छा वले जो 
योद्धा इक्र हृ दं उन मेँ देख तो संदी । 
संजय उवाच 
एवमुक्ता हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयिन्वा स्थोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
मष्मद्रोशग्रयुखतः सर्वेषां च महीत्तताम्‌ | 
उवाच पाथं पश्यैता्ममवेतान्डुरुनिति ॥२५॥ 
संजय न कहा-- 
हे राजन ! जव श्रजु नने श्रीकृष्ण से योंकहा तव उन्दोनि 
दोनों सेनान्रों के वीच में सव राजात्ों च्रार भीष्मद्रो के सम्मुख 
उत्तम रश खड़ा करके कहा--दे र्थं ! इन कटे हए कौरवं को 
देखः । 

[3 € ८ [न 
तत्रापरयत्स्थितान्पाथः पित्रनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्भरातन्पतरान्यौतरान्ससींस्तथा ।२६॥ 
श्शुरान्सुहदश्चैव सेनये।रुभयोरपि । 
तान्समीचय स कौन्तेयः सर्वान्वन्धूनवःस्थतान्‌ ।॥२७॥॥ 
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कृपया प्रयाप्िष्टो विषीदननिदमत्रवीत्‌ । 
बँ दोनों सेनाच्ों मे विद्यमान वदड़-वृदे, पितम, शराचाये, 
मामा, भाई पत्र, पौ, मित्र, समुर शरोर स्नदियं को श्रजुनने 
देखा । इन सव वाघा को यां खड़ा देखकर, खेद उस्न होने के 
कारण दीन बने हुए, कुन्तीपुत्र इस प्रकार बोले । 
श्र्ज्‌ न उवाच 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुप्सं सगुपरिथतम्‌ ॥२८॥ 
सं'दन्ति मम गात्राणि शुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च [क ४७ 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषेश्च जायते ॥२६॥ 
रञ्‌ न बोले-- । 
हे कृष्ण ! युद्ध के लिए उरुक दोकर्‌ इक हृ इन स्रजन्‌- 
,. लियो को देखकर मेरे गात्र शिथिल दते जा रदे दै, यु & सूख 
रहा है, शरीर कौप रहा हे श्रौर रोयें खे हो रहे दं । । 
गोण्डीवं स्र'सते हर्ताखक्चेव परिदद्यते । 
न च शक्नोम्यवरथातु' भ्रमत.ब च मे मनः ॥३०॥ 
हाथ से गाण्डीव सरक रहा दै, तवचा वहत जलती दे । युमसे 
खड़ा नहीं रदा जाता, क्योकि मेस दिमाग चक्तर-सा खा. 
रहा दे । 1 । 
निमित्तानि च प्रयामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रोयोऽलुपश्योमि हत्वा स्वजनमाहवे ॥२१॥ 


इसे सिवा दे केशव ! मे तो. विपरीत लक्तणए देख रदा हँ । 
यद्र भे स्वजनों को मारकर कुदं श्रो य नदीं देखता 
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न काते विजयं कृष्ण न च राञ्यं सुखानि च । 
करिनो राज्येन गोविन्द फ भोगे जीवितेन वा ॥३२॥ 
उन्द मारकर न भे भजय चाहता, न राभ्यं ओर न सुख 
चा्ता,देगास््दि !सद्चराव्यका,भोगका याजिदगीकाक्या 
कामदे? 
येषामर्थे कांक्षितं नो गज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च।॥२३३॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा॥३४॥ 
जिनके लिए राभ्य, भोग श्नौर सुख की हमने चाहनाकी वेये 
आचार्य, काका, पत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले श्रौर 
अन्य संबंधीजन जीवन ओर घन की श्राशा छोड़कर युद्ध के लिए 
खड दै । 
एतान्न हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुख्दन । 
अपि प्रेलोक्यराज्यस्य रतोः किं नु महीडरते ॥२५॥ 
सुनचे ये मार डाल अथवा सचे तीनों लोक का राज्य मिलेतो. 
भ, हे मधुसूदन ! में उन मारना नदीं चाहता । तो फिर एक 
जमीन के टुकड़े के लिए कैसे मारूं १ 
निहत्य धार्तरा्रानः का प्रीतिः स्याजनादंन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वैतानाततायिनः ॥२६॥ 
हे जनादन ! धृतरा के पत्रों को मारकर मुन्ञे क्या आनंद 
होगा ? इन आअआततायिरयो को भी मारकर हम पाप ही लगेगा । ` 
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तस्मान्ाहां वेयं हन्तुः धातेगषटन्ववान्धान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ 
इससे दे माघव ! यह्‌ उचित नीं कि श्रपने ही वांघव धृतराघर 
केपुत्रोको हम मारं । खजनको ही मारकर कैसे सुखी हो 
सक्ते १ 
यद्यप्येते न . ` पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे" च॒ पातकम्‌ ॥३२८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम्‌ । 
डुलक्यकृेतं॑ दोषं प्रपश्यद्भिजनादन ॥३६॥ 
लोभ से जिनके चित्त मलिन दो गये ह वे कुलनाश से दाने 
चले दोषको श्नोर मित्रदरोद्‌ के पापको भलेदी न देख सके, 
परन्तु ह जनादन ! कुलनाश से होनेवाले दोप को सममने तराले = 
हम लोग इस पाप से वचना क्यो न जानें ! 
लक्षये प्रणश्यन्ति इुलधर्माः सनातनाः । 
धर्म॒नष्टे इलं रतस्नमधर्मोऽभिभवत्युत ।४०॥ 
ल के नाश से सनातन कुलधर्म का नाश होता हे, श्रौर धमं 
कानार होने से रघम समूचे कुल को डवो देता दै । 
अपर्माभिमवाकृष्ण प्रदुष्यन्ति लस्त्रयः । 
स्त्रीषु दुष्टा वार्ष्णेय जायते वणसं करः ।॥४१॥ 


देण ! घमं की वृद्धि दोने से लसता दूषित होती हे 
श्नौर उनके दूषित होने से बण का संकर होता हे । 
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संकरो नरकायेव कुलध्नानां कलस्य च। 
पतन्ति पितरो दयषां लप्रपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
ठेसे संकर से कुलघातक का अर उसके कुल का नरकवास 
होता शरोर पिंडोदक क्रियासे वंचित रहने के कारण उसके 
पितरों की अधोगति होती दे । 
दोपैरेतेः कुलघ्नानां वणं संकरकारकेः । 
उत्मा्न्ते जातिधराः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥४२॥ 
कुलघातक लोगों के उस वणं संकर को उस्न करवेवाले दोषों 
स सनातन जातिघमं शौर कुलघर्मो का नाश होता । 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो मवर्तस्यनुशश्रम ॥४४॥ 
हे जनार्दन ! कुलघमं का नाश हए मनुप्य का नरक मे श्रव्श्य 
श्चास होतादे णसा दम सुनते च्रायेह। 
अहो बत महत्पापं कत्‌ व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु" स्वजनमुद्यताः ॥४५॥ 
श्रो, कते + की वात दै कि हम लोग महापाप करने को 
तुल गये ह अर्थात्‌ राञ्य-सुख के लोभ से स्वजन को मारने को 
तैयार हो गये द| 
सदि मामप्रतीकारमशस्तरं शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत्‌ ।॥४६॥ 
निःश न्रौर सामना न करनेवाल्ते तुमको यदि धृतराष्टू के 
शस्त्रधारी पुत्र रण में मार डलं तो वह मेरे लिण बहुत कल्याण- 
कारक होगा 
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संजय उवाच 
एवघुक्तवाज^नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विज्य सशरं चापं . शोकसंविग्नमानसः ५५४७ 


संजय ने कहा-- 
रेसा ककर रण मे शोक से व्यम्रचित्त हुए रजु न घनुषवाएः 
डालकर रथ के पिले माग में वैठ गये] 
ॐ तत्सत. 
इति श्रीमद्भगवद्रीता रूपी उपनिषद्‌ श्रथात ब्रह्मविदां 
तर्मत योगशाछ के श्रीन्ृष्णाजु नसंत्राद काभ््जु न- 
विषाद्‌ योगः नामक पहला अध्याय. ` 


गी ता-बो ध 
पहला अध्याय 


११-११-३० 
मेगल-प्रभात 


पांडव श्र।र करां के अपनी सेना सदित युद्ध के मेदान कुरु- 
तेत्र मे एकत्र होने पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनो 
दलों के मुल्य-मुल्य योद्धारो के वारे म चर्चा करता दे । युद्रकी 
तैयारी होने पर दोनों नोर के शंख वजते द ओर रजन के 
सारथी श्रीकृष्ण भगवान्‌ उसका रथ 'दोनों सेनानां क बीच मे ` 
लाकर खड़ा करते हं । रज्‌न घवराता हे ओर श्रीकृष्ण से कहता 
हैकि्म उनलोगों से कैसे लड़. १ दूसरे हों तो मेँ तुरन्त भिड़ 
सकता हँ । लेकिन ये तो अपने स्वजन ठरे । सवर चचेरे भाई- 
वन्धु ह । हम एक साथ पले दै । कौरव ओर पांडव कोड दो नदीं 
ह द्रोण केवल कोरबं के ही ्राचार्य नदीं हे, दमे भी उन्दनि 
सब विदारणे सिखाई दँ । भीष्म तो हम सभी के पुरखा द । उनके 
साथ लडाई कैसी १ मानाकि कौरव आतताई दै; उन्दोनि 
बहुत दुष्ट कमं किये द; अन्याय करिये है, पांडवों की जगह- 
जायदाद बीन ली ड, द्रोपदी जसी मदा सती का अपमान करिया 
-हे। यह सब उनके दोष अवश्य ह । पर मै उन्दं मारकर कदा 
हग १येतो चद्‌ इन जैसा कैसे बनं १ सु तो क 
समम दे, सारासार का विवेक द । सुद्चे यह जानना चादिए कि 
-श्रपनों क साथ लड़ने म पाप दे । चाहे उन्दने दमारा हिस्सा 
महजम कर लिया दो, चाहे वे हमें मार दी डाले, तव भीहम उन 
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पर हाथ कैसे उठे † हे कृष्ण ! मै तो इन सगे-सम्बन्धियों से 
नदीं लड़ गा । 
इतना कदते-कटते अजुन की ऋ्मेखों के सामने श्रंधेरा छा 
गया श्रौर वह्‌ श्रपने रथ मे गिर पड़ा । 
यह्‌ पहले ्रध्याय का प्रसंग हे । इसका नाम “त्रजुं न-विषाद्‌- 
योगः दे । विषाद्‌ के मानी याँ दुःख के दोते दं । जैसा दुःख 
अजुन को हृष्या वैसा हम सवको होना चाहिए । घर्म-वेदना तथा 
घमं-जिज्ञासा के विना ज्ञान नदीं मिलता। जिसके मन मं ्रच्छे 
श्नौर दुरे का भद्‌ जानने की इच्छा तक नदीं होती, उनके सामने 
घमे-चचां कैसी ? कुरततेत्र का युद्ध तो निमित्त मात्र दै, सच्चा कुरु- 
केत हमारा शरीर दै । यही हमारा शरीर हे श्रौर घर्मस्ेत्र भी ।. 
यदि इसे हम ईश्वर का निवास-स्थान सममे श्रौर बनावे तो यह 
घम्तेत्र दे । इस क्त्र मे कुल-न-ङछ लडाई तो नित्य चलती ही 
रहती हे श्रौर एेसी श्रधिकांश लडाश्यौँ भेरा "तेरा को लेकर 
श्रपने पराये के भेद्‌-भाव से पेदा होती द । इसीलिए श्रागे चल- 
कर भगवान्‌ अजुन से करेगे राग, रष सारे अधमे की जड 
। जिसे अपना “मानाः उसमे राग पैदा हुता, जिसे पराया 
जाना, उसमे हप वेर भाव श्रागया। इसलिए भरेतेरे' का 
- भेद भूलना चादिए, या यां किये कि राग-द्व ष को तजना चादि, 
गीता श्रौर सभी धघम-गन्थ पुकार-पुकार कर यदी कहते हैँ । पर 
कहना एक वात हे श्रौर सके अनुसार करना दृसरी वात । हमे 
मीता इसके नुसार करने की भी शिन्ता देती हे। कैसे' 
श्रागे समभने.की कोशिश की जायगी । - 
, 


* २ # 
सास्य धग 
मोह के वश होकर मनुप्य अधमं को धर्मं मानता हे । 


-मोह के कारण ्रजुन ने अपना च्रौरं पराया मेद्‌ किया। 


इस भेद को मिथ्या वतलाते हए श्रीकृष्ण देह ब्रोर आत्मा 
की भिन्नता, देह की अनित्यता श्रौर प्रथक्ता तथा श्रात्मा 
करी नित्यता शरोर उसक्री एकता वतलात हे । मनुष्य केवल 
पुरूषा्थं का अधिकारी हे, परिणाम का नहीं| इसलिए उस 
कर्तव्य का निश्चय करके नरिचित भाव से उसमे ल्ग 
रहना चाहिए । रेस परायणता से वह मोक्त की प्राप्त का 


पटू च सकता हे । 


संजय उव्राच 
त॑ तथो कृषयाविष्टमशरुपूरणङलेक्णम्‌ । 
विपदन्तमिदं वाक्यप्रुवाच म्धुष्रूदनः ॥१॥ 
सजयन कटा-- 
यांकरुणास दान वन दहृए आर च्रश्रपृण व्याकुल नत्रा दलि 
दु्खीश्रजुनस मधुसूदन न य वचन कट्‌ । 
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श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपग्थितम्‌ । 
¢ ^ ©. 
अनार्यजष्टमस्वग्यमकीर्तिकरम॑जु न ॥२॥ 
आमगवान्‌ वोले-- 
हे श्रजुन ! शर पुरुपा के अयोग्य, स्वगं से विमुख रहने 
चाला श्रौर श्रपयश देनेवाला य मोह्‌ तुञचे ेसी बिपम घड़ी मेँ 
कहौ सेदो गया? 
(का € => त 4 
क्लेव्य मास्म गमः पाथं नत्वध्युपपद्यत। 
च ॐ © + म ५ 
चुद्र॒ हृदयदावेल्य त्यक्त्वोत्तष्ट परतप ॥२॥ 
हे पाथं ! त्‌ नामदं मत वन । यह तुञ्चे शोभा नदीं देता । 
हृदय की पामर निवंलता का त्याग करके हे परतप ! तृ उठ । 
^ श्रनुन उवाच 
कथं भीष्ममईं संख्ये द्रोणं च मधुमरूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहावरिघूदन ॥४॥ 
श्रलुन वो्त-- 
दे मधुसूदन ! भीप्म को अरर द्रोए को रण-भूमि में वाणो से 
कैसे मार १ हे अरिसूदन ! ये तो पूजनीय हं । 
गुरूनहस्वा हि महानुभावान्‌ 
५ # ॥ (= [> लोके 
श्रयो भोक्तुः भेत्यमपीह ज्लोके। 
४ ॥ निरे ५ ५ 
हत्वाथेकामांरत॒  गुरूनिरेव 
~ युञ्जीय भोगान्तयेररदिग्धान्‌ ॥१॥ 
महागुभाव गुरजनों को मारने के बदले इस लोक ` मे भिततान्न 
खाना भी अन्था दे । करयोकि रारजनां को मारकर तो मुञ्चे रक्त े. 
सने हुए श्रं श्नोर कामरूप भोग दी भोगने ठरे । 
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न॒ चेतिः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. । 
यानव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रषुखे धार्तराषटराः ॥६॥ 
मे नदीं जानता कि दोनों मे क्या „ अच्छा दे, हम जीते यह, 
यावे हमे जीते यह्‌ । जिन्हें मारकर मे जीना नहीं चाहता वे 
शरृतराषरू के पुत्र यह्‌ सामने खड़े दं । 
कापएयदोपोपहतस्वभावः 
प्रच्छामि लां धमंसंमूढचेताः । 
यच्छे.यः स्याननिरिचतं ब्र हि तन्मे । 
शष्यस्तेऽट शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।७॥ 
कायरता से मेरी ( जातीय ) वृत्ति मारी गई दे । मे किंकतंव्य- 
विमूढ हो गया दँ । इसलिए जिसमें मरा हित दो, बद सुभसे 
निश्च यपूवंक कहन की च्रापसे प्राथंना करता हँ । मे आपका 
शिम्य । श्रापकरी शरणमे आया दर| मुञ्चे मागे वतलाइए । 
न॒हि प्रवश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकग्रच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
वाप्य भूमावसपत्नमृद्ध' 
राज्यं सुशणामपि -चाधिपत्यम्‌ ॥२८॥ 
इस लोक म धन-घान्य-संपन्न निष्कंटकं राव्य भिलेश्रोर 
इन्द्रासन मिले, तो उसमें भी इन्द्रिय को चूस लेने बाले मेरे शोकः 
करो दूर कर सकने-जैसा मे कुच नदीं देखता । 
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संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हर्षीकेशं गुडकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥६॥ 
संजय ने कहा-- 
हे राजन्‌ ! गुडाकेश रजु न टृषीकेश गोविंद से एेसा ककर, 
"हीं लड़ गा" कहते हए चुप हो गये । 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोरमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
द भारत ! इन दोनों सेना के वीच में उदास्‌ होकर वैठे 
हए अजुन से सुककरते हए हृषीकेश ने ये बचन कदे-- 
श्रोभगवानुवाच 
अशोच्यानन्यशोचेस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गताबरूनगताघ्र श्च नानुशोचन्ति पणिडिताः॥११॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- ॥ 
तू शोक न करने योग्य का शोक करता दे, श्ौर . पंडिताद के 
. बोल बोलता द, परन्तु पंडितजन मृत शरोर जीषितो का शोक 
नदीं करते । 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
नचैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ - 


क्योकि बास्तव मे देखने पर, मे, त्‌ या ये राजा किसी काल मे 
; नहीं े श्रथवा मविष्य मे नही होगे, एेसा छुं नदीं हे । 
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देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्निधीरस्तत्र न गुद्यति ॥१२॥ 
देहधारी को जैसे उस शरीर में कौमार, योन श्रौर जरा की 
भ्रात होती द, वैसे दी अन्य देह्‌ भी मिलती दै । उसमे वुद्धिमान्‌ 
पुरूष को मोह नदीं होता । 
मात्राखरशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखटुःखदाः । 
अआगमापयिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्तस्व भारत ॥१४॥ 
हे कौतिय ! इन्द्रियों क स्पशं सरदी, गरमी, सुख रौर दुःख 
देने बाले होते द । वे अनित्य होते है, अति है श्रोर जाते है । 
उन्ह्‌ तू सह्‌ । 
यंहि न व्यथयन्त्येते. पुरुषं ॒पुरपपंभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽगृतत्वाय कल्यते ॥१५॥ 
द पुरप्ेठ । सुख-दुःख मे सम रहने बाले जिस वुद्धिमान्‌ 
पुरुप को ये विषय उयाङ्ल नदीं करते वह्‌ मोत्त के योग्य 
बनता दे । 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तच्चदर्शिभिः ॥१६॥ 
श्रसत्‌ का श्रस्तित्व नदीं दे शरोर सत्‌ का नाश नदीं दे । इन 
दोनो का निय ज्ञानियों ने जाना दे। 
अविनाशि तु तद्िद्धि येन सव॑मिदं ततम्‌ । 
विनाशमन्ययस्यास्य न करिचत्कत्‌ महति ॥१७॥ 
जिससे यद्‌ श्रखिल जगत्‌ व्याप्त दे, उसे तू छनिनाशी 
जान । इ अव्यय का नाश करने मे कोई समथं नहीं दे । 


\ 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
ञअनाशिनोऽपरमेयम्य तस्माद्य ष्यस्व भारत ।।१८॥ 
नित्य रहने वाले, अपरिमित श्रोर श्रविनाशी देही कीय 
दे नाशवान कदी गई ट, इसलिए हे भारत ! तृ युद्ध कर । 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌ । 
उभो तौ न विजानीतो नायं हन्ति नं हन्यते ॥१६॥ 
जो इसे मारने वाला मानतादे श्रौरजो इसे मारा हुमा 
मानता दे, बे दोनों कुं जानते नदीं हं । यह्‌ ( श्रात्मा ) न मारता 
दै, न मारा जाता द। 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भवितावा न भूयः। 
अरजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुणो 
| न हन्यते हन्यमाने शगेरे ॥२०॥ 
यह्‌ कभी जन्मता नहीं हे, मरता नदी दे; यह था श्रौर भविष्य 
भ नहीं होगा रेखा भी नदीं दे । इसलिए यद्‌ अजन्मा दे, नित्य दे, 
शाश्वत दै, पुरातन दे, शरीर का नाश होने से इसका नाश 
नहीं होता । < 
, वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमन्ययम्‌ । 
५ १. 9 
कथंस पुरुषः पाथ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
ट पार्थं ! जो पुरुप आ्रास्मा को श्रविनाशी, नित्य, अजन्मा 


अन्यय भानता हे वह किसे, कैसे मरवातादे या किसे 
भारता हे १ 


२० श्रनासक्ति योग : गीता-वोध सहित 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नगेऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि ददी ॥२२॥ 
[~ म न 
जसे मनुष्य पुराने बस्तर को छोडकर नये धारण करता दे 
वैसे देहधारी जीणं हुई देह को त्यागकर दूसरी नई देह पाता दे । 
= ५ [3 "काके ; [3 
नेन जिन्दन्ति शस्त्राण नन दहाति पावकः ॥ 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो नः शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
इस (च्रात्मा) को शस्त्र छेदते नदी, प्राग जलाती नदी, पानी 
भिगोता नदीं, गयु सुखाता नदीं । 
अच्छे्ोऽयमदाद्योऽयमक्ले्योऽशोष्य एव च। 
[> ६४ , "क 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽय सनातनः ॥२४॥ 
यह्‌ यदा नदीं जा सकता दे, जञलाया नदीं जा सकता देन 
भिगोया जा सकता हे, न सुखाया जा सकता दे। दह्‌ नित्य द, 
सर्वगत द, स्थिर ह अचल द, शरोर सनातन दे । 
अन्यक्तोऽयमचिन्त्य!ऽयवि्नार्योऽयमुच्यते । 
तग्मादेवं विदितेन नावुशोचतुपदसि ॥२५॥ 
फिरःयद्‌ दद्रिय ओर मन के लि्‌ अगम्य ३, चिकारसदित कहा 
गया दे, इसलिए इसे बरेसा जानकर ठञ्च शोक करना उचित नदीं हे। 
गथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे यतम्‌ । 
तथापि त्वं महावा नेवं णोचितुमहसि ॥२६॥ 
श्रथवा जो तृ दते नित्य जन्मने श्रौर मरने . गला मानं तो 
ओ, हे महावाहो ! तञ्च शोक करना उचित नदीं े। 


श्रध्याय २: सांख्ययोग २१ 


जातस्य दि भरो मृष्यघ्र वं जगम मृतस्य न । 
तस्मादपदायंञ्यं न त्वं शोचतुमहसि ॥२५७॥ 
जन्म हुए के लिए मृघ्यु ओर मरे हुए कं लिए जन्म अनिवाय 
द| अतःजो अनिवार्य ड उसका शोकं करना उचित नदीं दे। 
अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि मारत । 
अग्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का पस्दिवना ॥२८॥ 
हे भारत ! भूतमात्र की, जन्म की, पहले की च्मौर मृत्यु के 
पीले की श्रवस्था देखी नदीं जा सकती, वह अव्यक्त दै, बीच 
की ही स्थिति व्यक्त होती दे । इसमें चिता का क्या कारण १ 
शिष्यणी--मूत अर्थान्‌ स्थावरजंगम सरष्टि । 
आश्चर्यवतयश्यति करिचदेन- 
माश्च्थव ददति तथैव चान्यः । 
आश्च्यवच्चैनमन्यः शृणोति 
रतवाप्यनं वेद्‌ न चेव कर्चत्‌ ॥२६॥ 
कोई इते आश्वयंसमान देखता द, दूसरा उसे ्मास्चयं- 
समान वणन करता दै, चनौर तीसरा उसे श्राश्वयंसमान वणन 


क्रा हुता सुनता दे, परंतु सुनने पर भी कोई .उसे जानता 
नदी दे 


। 

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न तवं शोचितुमरसि ॥२०॥ 

हे मारत ! सबकी देह मे. चि्यमान यह्‌ देदधारी आत्मा 


नित्य ्रवध्य दै, इसलिए मूत-मात्र के विषय में मुञ्चे शोक करना 
उचित नदीं द! । 


रर श्रनासक्ति योग : गीता-बोध सहित 


रिप्पणी--यर्होतक श्रीकृष्ण ने वद्धि प्रथोग से च्रात्माका 
निव्यत्र श्रौर देह का अनिव्यत्व समन्ाकर वतलाया कि यदि 
किसी स्थितिमे देह का नाश करना उचित समभा जाय तो 
स्वजनपरिजन का भेद करके कोर सगे हे, इसलिए उन कैसे 
मारा जाय यह्‌ विचार मोहजन्य दै । अव अजुन को बतलाते 
कि क्षत्रिय-घमं क्यादे। 
स्वधर्ममपि चावेच्य न विकम्यितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छं योऽन्यत्त्त्रियस्य न विद्यते ॥२१॥ 
स्वधमं को सममः कर भी तुञ्चे दिचकरिचाना उचित नदी. 
क्योकि घर्म-यद्ध की ्रपेक्ता कत्रिय के लिए श्रौर कु अधिक 
श्रो यस्कर नहीं हो सकता । 
यदृच्छया चोपनः स्वगं दवारमपा्तम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥२२॥ 
ह पाथं ! यों ्रपने-त्राप प्राप्त हुश्रा शरोर मानो स्ग्‌- 
का द्वार दी खुल गया हो देखा युद्ध तो भाग्यशाली चत्ियो को 
ही मिलता दे । 
ग्रथ चेखमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
यदि तृ यद्‌ घर्म॑-्रापत युद्ध नदीं करेगा तो स्वधमं ओर कीति 
को खोकर पाप को प्राप्त होगा । 
अकीर्तिं चापि भृतानि कथयिष्यन्ति तेऽग्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
सव लोग तेरी निंदा निस्तर किया करगे । त्रीर सम्मानितः 
पुरुष के लिए ्रपकी्िं मरण से भी बुरी द । 


च्रध्यायर: सांद्ययोग २३ 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा; । 
, येषां च त्वं बहुमतो भृत्वा यास्यास लाघवम्‌ ॥२५॥ 
जिन महारथिर्यो से तूने मःन पाया द, वे तुञ्च भय के कारण 
रण से भागा मागे नौर तञ्च तुच्छ समभेगे । 
ञ्रवाच्यवादांस्च बहृन्वष्दियन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव मथ्यं ततो दुःखतरं लु किम्‌ ॥२६॥ 
रोर तेरे शत्र तेरे बल की निंदा करते हुए वहुत-सी न कदने 


9 


५ वाते करेगे । इससे अधिक दुःलदायी श्रौर क्या हो सकता 
१ 


हृतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोच््यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥२७॥ 
यदि त्‌ मारा जायगा तो तुचे खग मिलेगा । यदि त्‌ जीतेगा 
तो व भोगेगा । श्रत हे कौन्तेय ! लढ़्ने का निश्चय करके तू 
खड़ा हो । 


रिप्पणी--इस प्रकार भगवान्‌ ने आत्मा का नित्यस श्मौर देह 
का अनित्यत बतलाया । फिर यह्‌ भी.बतलाया कि अनायास प्राप्त 
यदध करे मँ तततनिय को धमं की वाघा नदीं होती । इस भ्रकार 
३१ वे श्लोक से भगवान्‌ ने परमार्थं के साथ उपयोग का मेल 
मिलाया दे । इतना ककर फिर भगवान्‌ गीता के प्रषान उपदेश 
का दिषदर्शन एक श्लोक मे कराते दँ । ॥ 


सुखदुःखे समे इत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


रे ्रनासक्ति योग : गोता-बोध सहित 


सुख शौर दुःख, लाभ शरोर हानि, जय श्रौर पराजय को 
समान सममकर यद्ध के लिए तैयार हो । णेसा करने सेतुञ्च पाप 
नदीं लगेगा । 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धर्योगे स्विमां शरश । 
©. ५ [8 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कमवन्ध प्रहास्यास ॥२६॥ 
। मैने तुते सांख्यसिद्धां त ( तकंवाद ) के अनुसार तेरा यद्‌ 
क््तम्य बतलाया । 
अव योगवाद के अनुसार समभाताहँसो सुन । उसका 
श्रय लेने सेत्‌ कमंवंघन को तोड़ सकेगा । 
नेहाभिक्रमनाशोऽरित प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
इसमे आरंभका नाश नहीं होता, उलटा नतीजा नदी 
निकलता । इस धमं का थोडा-सा पालन भी महा भय से 
वचा लेता दे । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह उुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
हे कुरुनंदन ! योगवादी की निश्चयात्मक वुद्धि एकरूप होती 
हे, परतु अनिश्चय वालों की बुद्धिर्यो अनेक शाखा बली श्र 
अनंत होती हे । 
टिप्पणी--जव वुद्धि एक से मिटकर अनेक (बुद्ध्या ) द्‌ 
है! तव बह्‌ बुद्धि न रहकर सना का रूप धारण करती हे । 
इसलिए बुद्धयो से तात्पर्यं हे गसनाये । ॥ 
यामिमां पुष्पितां बाचं प्रवदन्त्यावपारचेत; । 
वेदवादरता; पार्थं नान्यदस्तीति वाद्विनः ॥४२॥ 


द्रध्याय २: सांख्ययोग २९ 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमंफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेप्रहूलां भोगैखवर्यगति प्रति ॥५४२॥ 


भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यववायालिका बुद्धिः समाधौ न विधायते ॥४४॥ 


अज्ञानी वेदवादी, (सके सि श्रोर कु नदीं हे' यह कदने 

बलि, कामना यले, सगं को भ्रेष मानन वाले, जन्म-मरण रूपी 

कमं के फल देने वालो, भोग श्र पेश्वय-्ाप्नि के लिए 

. जाने बालि कर्मो के द्णंन से भरी हुई वाते अद्ा-वदाकर 

कहते ह । भोग रौर देश्वये मे आसक्त रहने वाले इन लोगो की 

बह वुद्धि मारी जाती दे; इनकी बुद्धि न तो नि्वय वाली होती 
दे ्ौर न बह समाधिमे दही स्थिर हयो सकती दै । 


टिष्वणी--योगवाद्‌ के विरुद्ध कर्म-कांड श्रवा वेद्दाद्‌ का 
वणन उपयुक्त तीन श्लोको मे राया द । कमं-कांड या वेदवाद्‌ का 
मतलव फल उपजाने के लिए मंथन करने वाली अगणित 
क्रियाय । ये क्रियाय वेद के रदस्य से, वेदांत से अलग रौर 
अल्प फल बाली होने के कारण निरथंक दे । 


गुणविषया वेदा निस्त्रगुएयो मवाजु न । 
४५ नित्यसक्चस्थो निर्योगत्तेम धभ 
निर्न नित्यसच्वस्थो निर्थोगक्तेम आत्मवान्‌ ।॥४५॥ 
हे अजुन ! जो तीन गुण वेद के विषय दै, उनसे तृ अलिप्त 
रद्‌ । सुख दुःखादि छर से सुक्त हो । नित्य सत्य वस्तुमे स्थित 


रद्‌ । किसी वस्तु को पाने श्रोर सँभालने के भंमट से सुक्त रद्‌ । , 
आत्म-परायण हो । 


२६ श्रनासक्गियोग : गीत -बोध सहित 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्ठतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
= निकलते 1 
जेसे जो काम ऊं से निकलते हँ वे सव, सब प्रकार से 


सरोवर से निकलते द. वैसे जो सव वेदों मे है वह ज्ञानवान्‌ 
न्रह्मपरायण को तआात्मानुभव मे से मिल रहता है । 


४ [> = (व 
कमण्येवाधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन । 
¢ ¢ ¢^ म~ ५ 3 
मा कमफलहेतुभ्‌ मां ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 
4 मेंदीतुन्च अधिकार दै, उससे उत्पन्न होने वाले नेक 
में कदापि नदीं ।कमंका फल तेरादेतुनहो। कमन 
करने काभी तुद्य आऋन दो। 
योगस्थः कुर कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध सिद्ध योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।४८। 
हे धनंजय ! आसक्ति त्यागकर योगस्थ रदते हुए श्र्थात्‌ 
सफलता-निष्फलता मे समान भाव रखकर तृ बमं कर । समता 
कादीनाम योगदहे। ` 
दूरेण ह्यवरं कमं॒बुद्धियोगादवनंजय । 
बुद्ध शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४६॥ 
हे घनंजय ! समत्ववुद्धि की तुलना मे केवल कमं बहुत तुच्छ 
दे । तू समस्ववुद्धि का आश्रय ले । फल को हतु बनाने वाले मनुष्य 
द्या के पात्र हैं| 
बुद्धियुक्ता जहातीह उभे सुकृतदुप्कृते । 
तस्माद्रोगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलम्‌ ॥५०॥ 
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वद्िुक्त अर्थात्‌ समता चाले पुरुप को यहं पाप-पुर्य का 
खश नदीं होता, इसलिए त्‌ समल के लिए प्रयत्न कर । समता 
ही काय-कशलता दे । 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः। 
जन्मवन्धनिनिमु ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
क्योकि समत्व वद्धि बाले लोग कम॑ से उयनन होने वि फलः 
का त्याग करके जन्म-बन्धन से युक्त हो जाते 
निष्कलंक गति-मोक्पद--पाते द । 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्ेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
जव तेरी वुद्धि मोदरूपी कीचड़ से पार्‌ उतर जायगी, तव: 
तुञचे सने हुए के विषय मे ओर सुनने को जो वाकी दोगा उसके. 
विषय मे उदासीनता प्राप्न होगी । ` 
भ्तिविप्रतिपजा ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५२॥ 
श्ननेक भ्रकार के सिद्धंतों को सुनने से व्यप्र हुई तेरी बुद्धिः 
जव समाधि में स्थर होगी तभी त्‌ समत्व को प्राप्त होगा । 
, श्रजैन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केश । 
स्थितधीः फ प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥' 
श्रसैन बोले- 
हे केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थ के क्या लक्तण होतेः 
ह १ स्थितमन्ञ कैसे बोलता, बैठता श्र चलता है ! 
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श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
प्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्स्तदोच्यते ॥५५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- 
हे पार्थं ! जव मनुष्य मन मे उठती हुई समस्त कामना 
कात्याग करता द रौर आत्मा दवारा दी आत्मा मेँ संतुष्ट रहता 
है, तवर वद स्थितप्रज्ञ कदल है । 
रिप्पणी- अत्मा से ही आत्मा मे संतुष्ट रहना अथान्‌ 
आत्मा का नेद अंदर से खोजना, सुख-टुःख देप वाली वारी 
चीजों पर श्रानद का आघार न रखना । चनद सुख स भिन्न 
वस्तु दै यद ध्यान मेँ रखना चाहिष । मुज्ञे धन मिलने पर मै 
उसमें सुख मानू' यद्‌ मोद्‌ दै । मै भिखारी दोऽ भूख का दुःख 
होने पर भी चोरी या दूसरे प्रलोभनों मे न प्डने मं जो वात 
= ड, श्नोर १] = 
मौजूद दै बह आनंद देती है शरोर बह श्रात्म-संतोष है । 
दुःखेष्वनुद्धिण्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
3 ^ © 
वीतारागभयक्रोधः स्थितर्धीमु निरुच्यते ॥५६॥ 
दुःख से जो दुभ्खी न दो, सुख की इच्छा नरे श्रौर जो 
राग, भय श्रौर कोच से रदित दो वह्‌ स्थिर बुद्धि सुनि कहलाता 
दै। 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्त्पराप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य भ्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


सर्व॑ रागरदित दोकर जो पुरुष. शभ या अशुभ शी प्राप्ति 
मे नदर्षित होता दै, न शोक करता दै, उसकी वद्ध स्थिर टं । 
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यदा मृंहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
इन्द्रिाणीन्दरिा्थम्यस्तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता ॥४२॥ , 
कचरा जैसे सव ओर से श्रंग्‌ समेट लेता हं वैसे जव यह्‌ 
पुरुप इद्रिया को उनके बिषयां म से समेट लेता है, तव उसकी 
वुद्धि स्थिर हृद कदी जाती दै । 
> विनिवतं ४५ ^~ ५ 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
९ 1] निवत्ते 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवतेते ॥५६॥ 
देहघारी निराहार रहता है त्र उसके बिपय मन्द पड़ जाते 
है| परन्तु रस नदीं जाता । ह रस तो ईशर का साक्ताकार 
होने से निवृत्त होता दै । 
रिम्पणो--यह श्लोक उपवास आदि-का नियेघ नहीं करता, 
वरन्‌ उसकी सीमा सूचित करता दै । विप को शान्त करने के 
लिए उपथासादि अवश्यक द, परन्तु उनकी जड़ ध्र्थात्‌ उनमें 
रहने बाला रस तो ईश्वर की की होने १ ही निवृत्त होता है। 
ईर्बर-साक्ताकरार का जिसे रस लग जाता है वह दूसरे रसं फो 
भूल ही जाता दै । 
` यततो ह्यपि कौन्तेय पुरूपस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।६०॥ 
हे कौन्तेय ! चतुर पुरुष के उद्योग करते रहने पर भी दद्या 
देसी प्रमथनशील दं रि उसके मनको भी बलाकार से द्र 
ती द । 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आर्सत॒ मत्परः । 
वशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 


३० श्रनासक्रिं योग : गोता-बोय सहित 
इन सव इन्द्रियां को वश में रखकर योगी को सुभे तन्मय 
ही रहना चाहिए । क्योकि अपनी इन्द्र्यो जिसके वश में 
उसकी वुद्धि स्थिर ह । 
रिष्पणी--ताल्ययं, भक्ति के विना-ईश्वर की सदायता के 
:विना-मनुष्य का प्रयत मिध्याहै। 
ध्यायतो विषयान्पुन्सः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्करोधोऽमिजायते ।६२॥ 
विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष को उनमें आसक्ति 
-उलन्न होती है, श्रासक्ति मेँ से कामना होती है च्रार कामनामें 
से कोष उदन्न दोता है । 
टिष्वणी- कानना वाले के लिद कोष अनये दै, वर्योफि 
काम कभी त्त होता दी नदीं । 
क्रोधाद्भवति संमाहः संमाहात्समृतिषश्रमः। 
स्मरृतिभ्र शाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशासरणरयति ॥६३॥ 
क्रोष में से मूढता उतन्न होतो दै, मूढता से स्मृति श्रान्त 
-होजाती द, स्मरति श्रान्त दोनेसे ज्ञानकानाशदहो जाता ह 
श्नौर जिसका क्ञान नष्ट टो गया वद मृतक तुल्य है । 
रागद्धेषवियुक्तेस्त॒ विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छ,त ॥६४॥ 
परन्तु जिसका मन अयने श्रधिकार में है रार जिसकी इंद्र 


-राग ढे ष-रदित होकर उसके वश मे रहती द, वह्‌ मनुष्य इन्द्रियों 
का ठयापार चलाते हुए भी चित्त की प्रसन्नता भ्राप्र करता दे। 
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असादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
चित्त की प्रसन्नता से उसके सव दुःख दूर दो जाते ह । ओर 
असन्नता प्राप्र हो जाने बल्ले की वद्धि तुरत ही स्थिर दो 
जाती दै। 
नासत बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
जिसे समत्व नहीं, उसे व्विक नदीं, उसे भक्ति नदीं, श्रौर 


जिसे भक्ति नदीं उसे शाति नदीं दे। ओौर जद श।ति नहीं, बहौ 
-सुख कां से दो सकता दे ! 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनाऽलु विधीयते । 
तदस्य रह्रति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥६७॥ 
विषय में भटकने बाली इन्द्रियों के पीले जिसका मन दौडता 


द उसका मन वायु जसं नोका को जल मे खीच ले जाता दे वैसे 
ही उसकी वुद्धि को जँ चादे सीच ले जाता है । 


तस्मादस्य महाबाहो निगृरहतानि सर्वशः । 
इन्दरियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


इसलिए हे महावाहो ! जिसकी इन्द्रियां चाये शरोर के विषयों 
ओँ से निकल कर उसके बश में श्रा जाती है, उसकी वुद्धि स्थिर 
द्धो जाती है। 
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^~ ५ | ५ [रा १ 
या नशा सवभूतना तस्या जागर्ति सयमीा। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो यनः ॥६६॥ 
जव सव प्राणी सोते रहते दं तव संयमी जागता रहता दे । 
जव लोग जागते रहते दं तव जञानवान मुनि सोता रहता द । 
रिप्पसी--भोगी मनुष्य रात के वारह्‌-एक वजे तक नाच- 
रंग, खान-पान आदि में अपना समय विताते दं रौर फिर सवेरे 
सात-्राट वजे तक सोते दें । संयमी रात के सात श्राठ बजे 
सोकर मध्यरात्रि में उठकर ईशर का ध्यान करते हं । इसके सिवा 
भोगी संसार का प्रपच बद़ाता दे च्रौर ईश्वरको भूलता दै, उधर 
संयमी संसारिक प्रचो से वेखवर रहता दै ओर ईश्वर का 
साक्ञात्कार करता दै । इस प्रकार दोनों का पथ न्यारा दे । यद इस 
श्लोक मे भगवान्‌ ने बतलाया टै । 


आपू्यंमाणमचलग्रतिष्ट 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌ । 
तदत्कामा यं प्राविशन्त सर्वे 
स श-तमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
नदियों कै प्रवेश से भरता रहने १२ भी जैसे समुद्र॒ श्रचल 
रहता ड, वैसे दी जिस मनुष्यमें संसार के भोग शांत हो जाते 
ह, वही शांति प्राप्च करता दै, न कि कामना वाला मनुष्य। 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांस्चरति निःरणृहः । 
निर्ममो निर्टकारः स शान्तिमधिगच्छति ।७१॥ 
सव कामनार्नो का त्याग करके जो पुरप इच्ा, ममता श्रौर 
श्रहंकार-रद्ित होकर विचरता है, उदी शति पातादै। 
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एषा राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्रप्य बियुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमरच्छति ॥७२॥ 
हे पाथं ! ईश्वर को पहचानने बले की स्थिति एेसी होती है । 
उसे पाने पर फिर वह्‌ मोह के बश नदी होता रौर यदि मृत्युकाल 
भभीदेसी ही स्थिति टिके तो बह ्रहानिर्वाणए पाता है । 
>» तत्सत्‌ 
इति श्रीमदूभगवदूगीतारूपी उपनिषद्‌ भर्थात्‌ ब्रह्मविदं 
तगत योगशास्त्र ॐ श्रीङृष्णाजुन संबाद्‌ फा 
(सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय 


# 


गी ता-बोध 


दसरा अध्याय 
१७-५१-३० 
सोम-प्रभात 


श्रजुन को जव कुलं चेत हुता तो भगवान्‌ ने उसे उलाहना 
दिया च्रौर कदा कि यह्‌ मोह तुञ्चे का से श्रा गया १ तेरे जैसे 
चीर पुरुष को यह शोभा नदीं देता । पर अ्रजुनका मोह यों 
टलनेवाला नदीं था । वह्‌ लड़ने से इन्कार करके वोला, इन सगे- 
संवंधियों ्रौर गुरुजना को मारकर, मुञ्च राज-पाट तो दरकिनार, 
खगे का सुख भी नदीं चािए । मे किकतंत्यविमूद्‌ हो गया ह 
देसी स्थिति मे घम क्या है, यह सन नदीं सूता, मे आपकी 
शरण द मुन्चे वतलाइये । 

इस भोति अजुन को बहुत व्याकुल श्रौर जिज्ञासु देखकर 
मगवान्को दया आई । वह्‌ उसे समाने लगे; तू व्यथं दुभ्ी 
द्योता दे रार वे-समञ्च-वृह्ध ज्ञान की वाते करता हे । जान पडता 
देकितृदेदग्मोर देह मे रहने वले ्रात्मा काभेद ही भूल 
गया हे । देह मरती दे, आत्मा नदीं मरती । देह तो जन्मसेदी 
नाशवान दै, दद में जैसे जवानी श्रार वुदापा आतादै वैसे ही 
उसका नाश भी होतादै। देह कानाश दोने पर देदीका नाश 
कभी नदीं होताद्े। देह का जन्म डे, आत्मा का जन्म नींद; 
बह तो अजन्मा डे । उसे बद्‌-षट नहीं दे । ह तो सदैव थाः 
आज ड श्रोर त्ागे भी रहने बाला दे। फिरतू काहे का शोक 
करता हे १ तेरा शोक तेरे मोह के कारण दै । इन कौरव च्रादि 
को तू अपना मानता दे, इसलिए तुञ्ञे ममता हो गई दे ] पर तुद्य 
खममना चाद्िए कि जिस देह से तुञ्चे ममता हे वह तो नाशबान 


1 
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डी हे। उसमें ‹दने राले जीव का विचार करने प्र ॒तो तत्काल 
तेरी सममे श्रा जायगा कि उसका नाश तो कोई करी नदीं 
सकता । उसे न अग्नि जला सकती दे, न यह पानी मे इव सकता 
हे, न वायु उसे सुखा सकता द । इसके सिवा, त्‌ अपने धमं को 
तो सोच! त्‌ तो क्षत्रिय हे । तेरे पी यह सेना इकटी हुई दे। 
श्रव ्रगर तृ कायर वन जाय तो न जो चाहता दै उससे उलटा 
नतीजा ह्योगा श्रौर तेरी दसी होगी । श्राजतक तेरी गिनती वहा- 
टुसे मे हृई दे । चव यदि त्‌ अघवीच मे लडाई चोड़ देगा तो 
ल्लोग कगे फि श्रजुन कायर होकर भाग गया । यदि भागने में 
"घमं होता तो लोक-निंदा की कोई परद्ाद न थी । पर यहा तो 
यदित भागे तो श्रघमं होगा श्रौर लोक-्निदा उचित समभी 
जायगी यह्‌ दोहरा दोष होगा । 


यद तो मैने तेरे सामने वुद्धि की दलील रखी, आत्मा श्रौर 

देद्‌ का भेद्‌ बताया, शरोर तेरे कुलधमं का तुञ्चे भान कराया । पर 
अव तुञचे मै कमयोग की वात सममभाता ह । इस योग पर श्रमल 
करने अल्ते को कभी नुकसान नहीं दोता । इसमें तकं की वात 
नहीं दे, ्राचरण की दे, करके श्रनुभव पाने की वात दे। चौर 
यह तो प्रसिद्ध अनुभव दै फि हजारों मन तकँ की अप्त तोला 
भर आचरण की ीमत श्रधिक दे । उस आचरण में भी श्रच्छे 
बुरे परिणाम का तकं आ धुखे तो वह दूषित हो जाता दै । परि- 
णाम्‌ के विचार से ही.ुद्धि मलिन हो जाती दे। वेददादी लोग 
कम -कांड मे पड़कर श्रनेक प्रकार के फल पाने की इच्छा से नेक 
क्रिया श्रारंभ कर वैठते द । एक से फल न मिलने पर दृसरी के 
पीठे दोढते दं । फिर कोई तीसरी वता देता हे तो उसके पी 
रान दोते है, ओर एेसा करने में उनकी मति भम मे पड़ जाती हे । 
` चास्तथ मे मनुष्य का घमं फल का विचार दोड्कर कतैन्य-क्मं 
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कयि जाने का दे । इस समय यह्‌ युद्ध तेरा कतंव्य दै, इसे पूरा 
करना तेरा घमं हे । लाभ-दानि, हार-जीत तेरे दाथ में नदीं हे। 
तृ गाडी के नीचे चलने बाले $ुत्ते की भोति इसका वो क्यों 
ढोता हे १ हार-जीत, सरदी-गरमी, र ख-टुः्ख देह के साथ लगे 
ही हुए है, उन्हे मनुष्य को.सहना चारदिए । जो भी नतीजा दो 
उसके विषय में निरिचत रहकर तथा समता रखकर मनुष्य को 
अपने कर्तव्य मे तन्मय रहना चाहिए । इसका नाम योग दै, शरोर 
इसी मे कर्म-कुशलता हे । कायं की सिद्धि कायं करने मे चिपी दे, 
उसके परिणाम मे नदीं । त्‌ स्वस्थ हो, फल का अभिमान छोड, 
ओर कतंज्य का पालन कर । 

यह्‌ सुनकर रजन पूष्धता दे : यद्‌ तो मेरे वूते के बाहर 
जान पडता है । हार-जीत का विचार छोडना, परिणाम का बिचार 
ही न करना, देसी समता, एेसी स्थिर वुद्धि कैखे आरा सकती हे 
सन्न समभ कि रेसी स्थिर वुद्धि वाले कैसे होते दै, उन 
कैसे पहचाना जा सकता दे १ 

तव भगवान्‌ ने जवाव दिया : 

पदे अजुन सुन ! जिस मनुष्य ने श्रपनी कामना-मात्र का 
त्याग किया दै ओर जो रपे श्र॑तरमेंसे दी संतोष प्राप्त करता 
द, वह स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ स्थिरयुद्धि या समाधिस्थ कदलाता 
श । ठेसा मनुष्य न दुःख से दुःखी होता दै, न सुख से फूल उठता 
द । सुख दुःखादि पोच इन्द्रियां के विषय हँ । इसलिए ठेसा वुद्धि- 
मान मनुष्य कचुए्‌ की माति श्रपनी इन्द्र्यो को समेट लेता द 
पर कचुश्रा तो जव किसी दुश्मन को देखता दे तव अपने गों 
को दाल के नीचे समेटता दै, पर मनुष्य की इन्द्रियो पर तो विषय 
नित्य चदाई करने को खड़े दी द, अतः उसे तो हमेशा इन्द्रियों 
को समेटे रखना रौर स्वयं ढाल रूप होकर विष्यो के सुकावले 
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म लडना हे । यद्‌ असली युद्ध दै । कोई तो विपये से वचने को 
देद-दमन करता & । यह्‌ दीक दै कि उपवास-काल मे इन्द्र्यो 
विषयों की श्रोर नदीं दौडतीं, पर श्रकेले उपवास सेरस नदीं सेख 
जाता । उपव्रास दोडने पर यद्‌ तो ओौर भी वद्‌ जाता हे। रस 
को दूर करने के लिए तो ईश्वर का प्रसाद चादिए । इन्दर्या नते 
देसी बलबान्‌ ह कि वे मनुष्य को उसके सावधान न रहने पर 
जवरदस्ती वसीट ले जातौ हं । इसलिए मनुष्य को इन्द्रियं को 
हमेशा श्रपने वश मे रखना चादिए । पर यद्‌ दो, तो तव सकता 
दे जव वह्‌ ईश्वर का ध्यान घरे, श्र॑तसुख हो, हदय मरने बाले 
शरतर्यामी को पहचाने ओर उसकी भव्ति करे । इस प्रकार जो 
सलुष्य सुभमे परायण रहकर अपनी इन्द्र्यो को केश मे रखता 
द, बह स्थिर बुद्धि योगी कदलाता दै । इससे विपरीत करने बलि 
का हाल भी सुमते सुन । जिसी इन्दर्य स्वच्छंदरूप से बरतती 
ह वह्‌ नित्य विपयो का ध्यान धरता दै । तव उसमे उसका मन 
फस जाता दे । इसके सिवा उसे श्रोर डु सूता दी नदीं । सी 
्आासक्ति मे से काम रदा होता दे । वाद को उसकी पूति न होने 
पर उसे क्रोध श्राता हे । क्रोधातुर तो वावला-सा हो दी जाता हे; 
श्माप मे नदीं रह जाता । अतः स्परति-ध'श के कारण जो-सो वकता 
श्रोर करता दे । रेसे व्यक्ति का श्च॑त मे नाश के सिबा श्रोर क्या 
होगा १ जिसकी इन्द्रिया यों भटकती फिरती दै उसकी दालत 
पतवार.रदित नाव की-सी हो जाती दै । चादे जो हवा नायको 
जिघर.तिघर घसीट ले ज्ञाती दे शरोर श्रत मे किसी चद्रानसे 
खकार नाथ चूर-चूर हो जाती हे । जिसकी इन्दरया भटका करती 
है उसके ये हाल होते दं । चरतः मनुष्य को कामना को छोड्ना 
श्नोर इन्द्रियं पर कावू रखना चादि । इससे इन्द्र्या न करने 
योग्य कायं नदीं करेगी, शले सीधी रहेगी, पिन वस्तुको ही 
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देखेगी, कान भगवद्‌ भजन सुनेगे, या दुःखी की आ्तराज सुनेगे। 
दाध-पव सेवा-काये में रुके रगे अरर ये सव इन्द्रियां मनुष्य के 
कर्तव्य-कार्य मही लगी र्गी त्रौर उसमे से न्दं ईष्वर की 
प्रसाद्री मिलेगी । इह प्रसादी मिली करि सारे दुःख गये समभो । 
सूं के तेज से जैसे वफ पिवल जाती दै वैसे ईश्वरप्रसादी के 
तेज से दुः्ल-मात्र भाग जाते ह रार णेसे मनुष्य को स्थिरवुद्धि 
कहते ह । ५र जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे अच्छी भाऽना करदा 
से यमी १ जिसे श्रच्छी भावना नहीं उसे शांति करटौ १ जदो 
शांति नदीं बहौ सुख करट ¶ र्थिरवुद्धि मनुष्य को जहाँ दीपक की 
मति साफ दिखाई देता है बँ अश्थिर मन बले दुनिथा की 
गडबड मे पडे रहते दँ ओौर देख दी नदीं सकते च्रौर णेली गड- 
वड्‌ वालो को जो खूष्ट लगता हे बह समाधिस्थ योगी को स्पष्ट. 
रूप से मलिन लगता द चर वह्‌ उधर नजर तक नदीं डालता । 
रेस योगी की तो रेस स्थिति होती है कि नदी-नालों का पानी 
जञैखे समुद्र मे समा जाता दै वैसे मिपय-मात्र इस समुद्र स्प योगी 
मे समा जाते द । चोर रसा मनुष्य समुद्र की माति दमशा शांत 
रहता ह । इससे जो मनुप्य सव कामना तजकर, निरंकार 
होकर, ममता हयो डकर, तटस्थरू से वरतता द, वद्‌ शाति पाता 
ड! यह्‌ ईशवर-भराप्ति को स्थिति द र प्सी स्थिति जिसकौ 
मतय तफ टिकती है वद्‌ मोक्त पाता दै 1" 

॥ 


२ 
कर्मयोग 
यह अध्याय गीता का स्वरूप जानने की ङजो 
कहा जा सकता है । इसमे कमं केसे करना, कौन कमं 
करना ओर सचा कमं किसे कहना चाहिए, यह साफ 
किया गया है अर बतलाया हे फ सचा ज्ञान पारमार्थिक 
कर्मो म पर्णित होना ह चादिए । 
श्रनुन उवाच 
ज्यायसी वेतफर्मणस्ते मता बुद्धिजंनादंन । 
ततं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशब ॥१॥ 
श्रतुन बोले-- 


हे जनादन ! यदि श्राप कमं की अपेत्ता वुद्धि को अधिक 


र्ठ मानते ह तो हे केशव ! श्राप मुञ्चे घोर कमं म क्यो 
लगाते हें ! 


टिप्णो-वुद्धि अर्थात्‌ समस्ववुद्धि । 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निरिचत्य येन भ्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ।।२॥ 
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अप मिले-जुले वचनों से मेरी बुद्धि रो आप शंकाग्रश्त-सी 
कर रहे ह । अतः राप मुञ्चे एक ही वात निश्वयूरवंक किये कि 
जिससे मेरा कल्याण हो । 
„ रि्यणी--अजजुन उलमन म पड़ जाता दै; क्योकि एक च्रोर 
से भगवान उसे शिथिल दो जाने का उलाहना दते हँ श्रर दूसरी 
ओर से दूसरे श्रध्याय के ४६ वे. ५० वें श्लोकों मे कम त्याग का 
भास मिलता है । गंभीरता से विचारने पर रेसा नदीं है, यह 
भगवान्‌ आगे बतलायंगे । 

श्रीभगवानुवाच 


लोकेऽस्मिन्दरिविधा निष्ठा धुर प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- 
हे पाप-रदित ! इस लोक में मेने पहले दो अवस्था बतलाई 
है, एक तो क्ञानयोग हारा सांल्यों की, दूसरी कमयोग दवारा 
योग्यो की । 
न कर्मणामनारम्माने ष्कम्यं॑पूरुषोऽशनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 
कमः का श्रार्भन करने से मनुष्य निष्कमंता का श्नुभव 
नीं करता ह श्नौर न कमं के केवल बाहरी त्याग से मोक्त 


पाता दै। 
रिम्पणी-निष्कमेता च्र्थात्‌ मन से, दाणी से श्रौर शरीर से 
करम न करने का भाव । ठेसी निष्कमंता का श्रलुभव कम न करने 
से कोई नदीं कर सकता । तव इसका श्रनुभव कैसे दो सो श्रव 


देखना दै । 
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न हि करिचल्वणमपि जातु तिष्त्यकम॑कृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः क्मं॑सर्वः प्रकृतिजैगु शेः ॥५॥ 
वास्तव मे' कोई एक क्षण-भर भी कमं किये विना नहीं रह्‌ 
सकता । प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण परवश पड़ प्रत्येक मनुष्य से 
कम कराते 


कर्मेन्द्रियारि 4 
शि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन। 


इन्द्रियार्थान्विमृदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
जो मनुष्य कम' करने वाली इन्द्रियों को रोकता है, परन्तु उन- 
उन इन्द्र्यो ॐ विषयों का चितन मन से करता दै, वह मदात्मा 
मिथ्याचारी कदलाता हे । 
रिष्पणी-जैसे, जो वाणी को तो रोकता हे प्र मनम किसी 
को गाली देता है, बह निष्कमं नदीं है; विक मिध्याचारी है। 
इसका यह तातपयं नहीं है कि जव तक मन न रोका जा सके तव 
तक शरीर को रोकना निरथंक दै । शरीर को रोके विना मनपर 
श्रंङकश श्राता ही नदीं । परन्तु शरीर के श्र॑दुश के साथ-साथ मन पर 
च्रंकृश रखने का प्रयल होना दी चार्दिए। जो लोग भय या रेसे 
बाहरी काररणोसे शरीरको रोते, परंतु मनको नदीं रोकते, इतना 
दी नदी, बल्कि मन से तो पिपय भोगते दै श्नौर मोका पाने पर 
शरीर से भी भोगने मे नदीं चकते, एसे मिध्याचारी की यद्यं 
निदा है । इसके अगे का श्लोक इससे उलटा भाव दरसाता है । 
यस्त्वन्दरियाणि मनसा नियम्यारमतेऽजु न । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स॒ 1वाशिष्यते ॥७॥ 
प्रतुहेश्रजुन! जो इन्द्रियांको मनके हारा नियममें 
-रखते हुए संगरित होकर कमं करने बाली इन्द्रियो हारा कमंयोग 
काश्रारभकररताद दद्‌ श्रेष्ठ पुरुष है । 
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रिप्यणः--इसमें बाहर आर भीतर गा मेल साधा गया है । 
मनका अङुशमे रखते हए भी मनुष्य शरीर द्वारा अर्थात्‌ 
कमद्रियां द्रारा कु-न-कुद तो करेगा ही । पग्तु जिसका मन 
अङ्कुशा मं दै, उसक्र कान दूषित वाते नदीं सुनेगे, उरन्‌ ईश्वर- 
भजन सुनगे, सद्रूपा की णी सुनेगे । जिसका मन च्रपने बश 
मेदं बह, जिसे हम लोग विषय मानते है, उसमें रस नदीं लेता। 
एसा मनुप्य आत्मको शोभा देने बले दही कमं करेगा । एेसे 
कर्मो का करना कर्म-मागं है । जिसके द्वारा आत्मा का शरोर के 
वंघनमें से छूटने का योग सधे उसका नाम कमयोग दै । इसमे 
विषयासक्िति को स्थान हो ही नदीं सकता | 


नियतं कुरु क्रमं त्वं कमं उयायो यकमण; । 
शगैरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयदक्मणः॥८॥ 
इसलिए तू नियत कमं कर । कमं न करने से कमं करना 


अधिक ्च्छाहैं। तेरे शरीर का व्यापार भी कमं विना नहीं 
चल सक्ता । 


दिप्पणी---.नियत' शब्द मृल श्लोक में है उसका संवंघ पिद्यले 
श्लोक से ट । उसमे मनद्वारा दद्वियोको नियममें रखते हुए 
संगरहित होकर क्रमं करने बाले की स्तुति हे । अतः यहां नियते 
कमं काश्र्धात इन्द्रियों को निम में रखकर किये जानेबाले 
कमं का अनुरोध क्रिया गया दै । 
यज्ञाथात्कम णोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेवन्धनः । 
तदथ कमं कन्तेय प्रुक्तसगः समाचर ॥६॥ 
यज्ञाधे कयि जाने दले कम के अतिरिक्त कमं से इस लोक 
में वंघन पैदा द्योता । सलिए हे तेय ! तृ राग-रदित होकर 
यज्ञाथं कर्मं कर । 
टि्पणा- यज्ञ स्र्थान परोपकारार्थ, ईरा किये हु कम 
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यज्ञाः प्रजाः खट्वा पुगेवाच प्रजापतिः । 
ऊनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽग्त्वष्टकामधुक्‌ ।१०॥ 
यज्ञ के सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्मा ने का- 
श्यज्ञ द्वारा तुम्दारी बृद्धि दो । यह तुमं इच्छित फल दे ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 


शुम यज्ञ द्वारा देवतामां का पोपण करो । श्रौर एक दूसरे 
का पोषण करके तुम परम कल्याण को पाञ्च । 


इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेद॑त्तनग्रदायेभ्यो यो ड क्तं स्तेन एव सः ॥१२॥ 
'यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए देवता तुमं इन्वत भोग दंगे । उनका 
वदला दिये बिना, उनका दिया हुता जो भोगेगा वह्‌ अवश्य. 


चोरहे। । 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्त मुच्यन्ते सवं फिन्विपैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पोपा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१२॥ 
टिणणो-यह देव का श्रथं ह भूतमात्र, ईश्वर कौ ष्टि । 
भूत-मात्र की सेवा देव-सेवा दै, अरर वह यज्ञ है । 
जो यज्ञ से उवरा हरा खाने बलि है, वे सव पापो से बूट 
जाते दैः । जो श्चपने लिए ही पाते दै, वे पाप खाते ह । 


अरनारभवन्ति भृतानि पजन्यादननसंभवः । 
यज्ञाद्भथति पर्जन्यो यज्ञः केमसयुदभवः ॥१४॥ 
अन्न मे से भूत-मात्र उदन होते हं । अनन वां से उन्न 
होता है । वर्षा यज्ञ से होती दै मौर यक कम से होता है । 
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^~ 


कमं ब्रह्मोद्भवं विद्ध त्रहमक्षरसमद्मवम्‌ । 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।।१५॥ 
त्‌ जान ले कि कमं प्रकृति से उन्न दोता है. प्रकृति अक्षर 
ब्रह्म से उतन्न होती है ओौर इसलिए सवंव्यापक व्रह्म सदा यज्ञ 
में विद्यमान दै । 
एवं प्रवर्तितं चक्रः नानुवतयर्तह यः। 
ञ्रघायुरिन्द्रियागमो मोषं पाथं स जीवति ॥१६॥ 
इस प्रकार प्रवर्तित चक्र काजो च्रनुसरण नीं करता, वेद 
मनुष्य अपना जीवन पायी वनाता है, इद्रिय-सुखों में पेसा रहता 
है, श्रौर्‌ हे पाथं ! ६द्‌ व्यथं जीता टे । 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृप्तश्व मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥१७॥ 
पर जो मलुप्य आत्मा मे रमण करने दाला है, जो उसी से 
तृप्त रहता ह नौर उसी मे संतोष मानता है, उसे कु करने को 
नीं रहता । 
नैव तस्य॒ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कर्चिदथेव्यपाश्रयः ।१८॥ 
करने, न करने मे उसका ङुच्ध भी स्वथं नदीं है । मूत-मात्र 
मे उसे कोई निजी स्वाथ नदीं है । 
तस्मादासवतः सततं कायं कमं समाचर । 
श्रसक्त। द्याचरन्कमं परमाप्नोति पूपः ॥१६॥ 
इसलिए त्‌ तो संगरदित रकर निरन्तर कतंन्य कमं कर । 
असंग रहकर दी कमं करने गला पुरु मोक्त पता है। 


श्रध्याय रे: कन॑योग धश 


कर्मरोव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतु महसि ॥२०॥ 
जनकादिक ने कमं से दी परम सिद्धि प्राप्त की। लोक-संम्रद 
की दृष्टि से भी तुञ्चे कमं करना उचित है । 
यद्यदाचरति शरष्ठस्तत्तद्‌ वेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं रुते लोकस्तदनुवतते ॥२१॥ 
जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते है, उसका श्रनुकरण 
दूसरे लोग करते द । बे जिसे प्रमाण वनाते दै, उसका. लोग. 
श्रनुकरण॒ करते दह । 
नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु फिचन । 
नावाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥२२॥ 
हे पाथं ! ञ्चे तीनों लोकों मे ङ भी करने को नदीं है ! 
पाने योग्य कोई वस्तु न पाई दो, पसा नदींदै, तोभीमेकमंमे 
लगा रहता हू 
सिप्पणी- सूरय, चंदर प्रथ्यी इत्यादि की विराम श्रौर अचूक 
गति ईश्यर के कमं सूचित करती दे । ये कमं मानसिक नी, 
तु शारीरिक गिने जायंगे । ईश्वर निराकार होते हुए भी 
शारीरिक कमं करता दे, यह कैसे कदा जां सकता दै, इस शंका 
की गुजादश नदीं दे । क्योकि बद्‌ शरीरी होने पर भी शरीरो 
की तरह आचरण करता हमा दिखाई देता है । इसलिए वह कमं 
करते हृए भो चकम द श्नौर अलिप्त हे । मनुष्य को सममना तो 
यह द कि जैसे ईयर की प्तयक कृति य॑तरवत काम करती वैसे 
मनुष्य को भो वुद्धिपूवंक, रितु य॑त्र की भाति ही नियमित काम 
करना उचित हे । मनुष्य की विशेषता यंत्रगति का श्रनाद्र करके 
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खेच्छाचारी हो जाने मे नदीं हे, वल्कि ज्ञान पूर्वक उस गति का 
अनुकरण करन में हे । अलिप्त रहकर, असंग रहकर, य॑त्र की 
तरद्‌ कायं करने खे उसे धिस्सा नहीं लगता । वह्‌ मरने तक ताजा 
रहता दै । देह च्रने नियम के च्ननुसार समय पर नष्ट॒दोती दे, 
परन्तु उसमें रहने बला आत्मा जैसा था वैसा ही वना रहता द । 
यदिद्यदन वर्तेयं जातु भर्मण्यतन्द्रितः। 
४ 0. € 
मम बर्मादुवरतन्ते मनुष्याः ाथं सवंशः ॥२३॥ 
यदि मेँ कभी अंगड़ाई लेने के लिएभी रुके चिना कम॑में 
-लगानरहतोहे पार्थं ! लोग सव तरह से मेरे वर्तव का 
अनुसरण करेगे । 
उरत्.देयुरिमि लोका न दयां कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
यदि मकम न करू, तो ये लोक-भर्ट दो जायः मे च्रव्य- 
वस्था का कर्ता बनू च्रौर इन लोकों का नाश करट । 
सक्ताः कमंस्यविद्रांसा यथा तरुवन्ति भासत । 
कुयदटिदांस्तथासक्तर्चरकीषु ला कसंग्ररम्‌ ॥२५॥ 
हे भारत ! जैसे अज्ञानी लोग च्रासक्त होकर कम करते 
है, वैसे ज्ञानी छो प्रासकिति रित दोकर लोक-कल्याण की 
इच्छा से कमं करना चादिए । 
न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसंगनाम्‌ । 
जोपयेत्स्वकमांणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६ 
कंम मे आसक्त अज्ञानी मनुष्यों की वुद्धि क्रो ज्ञानी डांवा- 
-डोल न करे, परन्तु महनवपूवेक श्रच्ये प्रकार से कम करकं उन्द्‌ 
:सब कर्मो मे लगावे । 
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कृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अरहंकारविमृदारमा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 


सव कमं प्रकृति के गुणों दवारा किये हए होते हँ । आअर्कार 
से मूढ बना हुता मनुष्य (मँ कर्तां ह" यह्‌ मानता दे । 


तत्ववित्त॒ महावाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतंन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 


हे महावाहो ! गुण ओर कम के विभाग का रदस्य जानने 
चाला पुरुष शुण गु मे वतं रहे ह! यह्‌ मानकर उनमें 
आसक्त नदीं होता । 


दिष्यणी- जैसे श्वासोच्छवास आदि क्रियाएं अपने-आप 
होती दै उनमे मनुष्य आसक्त नहीं होता ज्रौर जव उन श्रमो 
` को व्याधि दोती दै तभी मनुष्य को उनकी चिता करनी पडती 
या उसे उन रगो के अस्तित्व का भान होता दै, पसे ही 
स्वाभाविक कम श्रपने-्राप होते हों तो उनमें आसवित नदीं 
, होती । जिसका स्वभाव उदार दै वह स्वयं अपनी उदारता को 
जानता तफ नही; पर उससे दान किये तिना रहा ही नदीं जाता। 

` फेसी अनासक्ति श्रभयास श्रौर ईश्वर-कृपा से प्ाप्र होती दै । 


ृतेगु णसम्मूदाः सञ्जन्ते गुशकरमसु । 
तानङृतनविदो मन्दान्छत्स्नवित्र मिचालयेत्‌ ।।२६॥ 
.भकृति के गुणों से मोदे हए मनुष्य, गुणो के कमो मे 


` ्रासक्तं रदते दे । ज्ञानियां को चाहिए कि. वे. इन अज्ञानी 
-मदवुद्धि लोगों को अस्थिर न करे । ` 
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मयि स्वा कमांणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरशीर्निममो भूत्वा युध्यस्व विगतञ्वरः ॥२०॥ ` 
हि अ ध्यात्मवृत्ति रखकर, सव कमं मुञ्चे अरपंण करके, आरूक्ति 
श्नौर ममल को द्योड, रागरदित होकर त्‌ युद्ध कर । 
रिप्पणी--जो देह मे विद्यमान आत्मा को पहचानता थोर 
उसे परमात्मा का अंश जानता दे वह्‌ सव परमात्मा को ही रपण 
करेगा । वैसे ही जैसे कि नौकर मालिक के नामपर काम करता 
हे श्रौर सव कुल उसी को रपण करता दे । 
य मे मतमिदं नित्यमचु तिष्ठन्त मानवाः । 
श्रदधावन्तोऽनुष्यन्तो युच्यन्ते तेऽपि कमंभिः॥२१॥ 
श्रद्धा रखकर, द्वेष दहोड़कर जो मनुष्य मरे इस मत के 
अनुसार चलते है, वे भी कमवंघन से दृट जाते | 
ये त्वेतद्म्यग्रयन्तो नायुतिषठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वजञानविमृहांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
पस्तुजो मेरे इस श्रभिप्राय में दोप. निकाल कर उसका 
श्रनुसरण नदीं करते, वे ज्ञानदीन मूख र । उनका नाश 
हुता समभ । 
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्ङ्ृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भृतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥२२॥ 
ज्ञानी भी चरपने स्वभाव के श्रनुसार वरतते है, प्राणी-मात्र 
अपने सभाव का अनुसरण रते ह, बहौ वलात्कार क्या कर 
सकतादे१ 
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रिष्पणौ--यह्‌ श्लोक दूसरे अध्याय के ह्वेयाष्््वें 
श्लोक का भिरोघौ नदीं दे । इद्रियो का निग्रह करते-करते मनुष्य 
को मर मिटना दे, लेकिन फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह 
श्रथात्‌ बलात्कार निरथंक है । इसमे निमह की मंदा नकी को 
गई दे, खभाव का साम्राञ्य दिखाया गया द । यह्‌ तो मेरा 
सभा दे, य ककर कोई सखोटाई करने लगे तो बह इस श्लोक 
का रथं नहीं समता । स्वभाव का. हमें पता नहीं चलता । 
जितनी आते द सत्र सभाय नदीं है । अ(तम(का समाव ऊन. 
गमन दे । श्रतः आत्मा जव नीचे की श्रोर जाय तत्र उसका 
प्रतिकार करना कतज्य है । इसी से नीचे का श्लोक सष करता दे । 
इन्दिस्येन्द्रियस्यार्थे रागदषौ व्यवस्थितौ । 
तथानं वशमागच्छे्तो द्यस्य पखिन्थिनौ ॥२४॥ 
श्रपने-खपने विषयों के संवंघ मे इद्रियों को राग-ढेष र्ता 
दी दै । मनुष्य को उनके वश न होना चाहिए, वर्योकि वे मनुष्य 
के मागं मे वाघङ़ ह । 
शिष्यौ कान का विषय द सुनना । जो भावे वह सुनने कौ 
इच्छा राग दै । जो न मावे वह सुनने की अनिच्छा द्वेष द । भ्यह 
तो सभाव दै, ककर राग-ढष के.वश नहीं दोना चादिए, उनका 
युकाव्रला करना चादिए। आत्मा का स्वभाव सुखदुःख से अर्ूते 
रहना दै । उस स्वभाव तक मनुष्य को परहुचना हे । 
भ्ेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परमातस्वनु्ितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२१॥ ` 
पराये घमं के सुलभ होने पर भी उससे श्रपना धरम विगुण 


हो तो भी अधिक अच्छा दै । सधम मे सत्यु भली हे। परधमं 
भयाद दै > 
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रिष्पणी- समाज में एक का घमः भाड्‌ देने का होता दे त्रौ 
दूसरे का धम' हिसाव रखने का होता दे । हिसाव रखनेवाला 
भले दी शरेण गिना जाय, परतु काड. देनेवाला अपना घम त्याग 
देतो वह भ्रष्दो जायगा, ओर समाज को ह्यानि पर्हुचेगी। 
ईश्वर के दरवार में दोनों की सेवाका मूल्य उनकौ निष्ठाके 
अनुसार कूता जायगा । पेशे की कीमत वहाँ तो एक दी होती दे। 
दोनों ईश्वरार्पण वुद्धि खे अपना कर्त॑व्य-पालन करे तो समान- 
रूप से मोक्ञ के अधिकारी बनते दें । 
ग्र्जुन उत्ाच 
स्थ कृन प्रयुक्ताऽयं पापं चरति पृरपः। 
श्म नच््धन्नप वाप्णय यलाद्धेव नयाजितः ।२६॥ 
श्रज्॑न 
हे वार्प्णेय ! मानो बलात्कार से लगता हृच्मा, च चाहता 
हामी मनुप्य किसकी प्ररणासे पापरक्रताद्‌ं १ 
श्रागगवानुत्राच 
छाम एप क्राध एष . .जोगुणसमुद्धवः । 
1 ^~ [र 6 नि 
सद्ाशना महापाप्मा (वद्र नमह वारणम्‌ ॥२५५॥ 
श्री भगवान वाल-- 
रजोगुण से उलन्न दोने बाला यह (प्रेरक) काम दै, कोघ ह, 
इसका पेट दी नहीं मरता । यह महा पागी दं । इसे इस लोक में 
शूप समो । 
रिष्यणी.--हमारा . वास्तविकं शत्र श्रत में रहने वाला काम 
किए या क्रोघ किए वटी ट । 
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धूमेनाव्रियते वहर्यथादर्शो मलेन च । 
यथोल्त्रेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ।।३८॥ 
जैसे धुएं से आगयामलसे दपण च्रथवा भि्टीसे गभं 
डका रहता दै, वैसे ही कामादिरूप शत्र से यह ज्ञान टका रहता है । 
श्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा । 
कापररूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 
दे कौतिय प्रन ङि जा सकने दाला रद्‌ कामरूप अग्नि 
नित्यका शत्र द, उससे ज्ञानी का ज्ञान टका ह्त्राढे। 
इस्द्रेयाणि मना बुद्धस्स्याध्ठानुच्यते । 
एतेर्विमोहयत्येष ज्धानमाव्रृत्य॒देदेनम्‌ ॥४० 
इन्दर्यौ, मन आर वृद्धि, दस शत्र के निवास-ध्यान ह| 
इनके द्वारा ज्ञान दो ठककर यह शत्र देहधारी को वेस्ध कर 
देताड। ॥ 
िपरी--दद्वियों सं काम व्याप्त दोने प्र. मन मलिन होता 
दै, उससे निवेक-शावत मंद २३ती दै, उससे ज्ञान का नाश होना 
हे । देखो च्रध्याय २, लोक ६२-६४ । 
तस्माच्.मन्द्रयार्यादौ , नियम्य भरतर्पभ । 
पाप्मानं प्रजहि च नं ानविज्ञाननाशनम्‌ ।॥४१।। 
हे भरतपम ! इसलिग त्‌ पदलेतो इद्रियां को नियमे 


रखकर ज्ञान च्रर च्ननुभथ का नाश करने दले इख पापी का व्याग 
अञश्य कर । 


इन्द्रियाणि पगण्याहुरिन्द्रयेम्यः परं मनः। 
मनसस्तु पग बुद्धर्यो बुद्ध; परतस्तु सः ॥४२॥ 
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इद्वर्यौ सुम हं, उनसे अधिक सूम मन हे, उससे अधिक 
सृच्म वुद्धि दे । जो वुद्धि से भी अत्यन्त सृच्म हे वह श्रात्मा दे 
रिप्पणी--तात्ययं यह कि यदि इद्रियां वश मे रद तो सुदमः 
काम को जीतना सदन हो जाय । 
एवं बुद्ध : परं बुद्ध्वा संस्तमभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुः महाबाहो कामरूपं दुगसदम्‌ ॥४३॥ 
इस प्रकार वुद्धि से परे त्मा को पहचान कर शरोर त्मा 
हराया मन को वश में कर दे महावाहो ! कामरूप दुजेय शत्र का 
संहार कर । 
रिष्यणो--यदि मनुष्य शरीरस्थ आत्मा को जानले तो मन 
उसके बश मे रदेगा, इद्रियों के बश मँ नदीं रहेगा । च्नौर मन 
जीताजाय तो काम क्या कर सकता दे ? 
। ॐ» तत्सत 
इति श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ त्रह्म- 
विद्यंतर्गत योग शास्त्र के श्रीकृष्णाजंन 
संबाद का कर्मयोग नामक 


तीसरा अध्याय । 


॥॥ 


गीता-बोषध 
तीसरा अध्याय 


२४-११-३० 
सोम प्रभात 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण सुनकर च्रजुन को एेसा लगा कि मतुष्य 
को शांत होकर बैठ रहना चारिष । उसके लक्षणे मे कमं का तो 
नाम तक भी उसने नदीं सुना । इसलिए भगवान से पू्ला-- 
श्राप वचनो से तो लगता दै कि कमं से ज्ञान वदृकर दै । 
इससे मेरी बुद्धि रमित दो रदी ह । यदि ज्ञान अच्छा दहो तो 
फिर युन्चे घोर कमं मे क्यों उतार रहे हें १ युञ्चे साफ किये कि 
मेरा भला किसमे है १" 

तब भगवन्‌ ने उत्तर दिया : 

धह पापरदित श्रजुन ! ्ारंभसेही इस जगनमें दो माग 
चलते श्राय ह, एक मे ज्ञान की प्रधानता है श्रौर दूसरे मे कमं 
की | पर त्‌ स्वयं देख ले कि कमं के विना मनुष्य श्रक्मी नदीं हो 
सकता, विना कमं के ज्ञान आता द नदी, सव दोड्कर वैठ 
जाने वाला मनुष्य सिद्ध पुरुष नदीं कला सकता । 

तू देखता दे कि प्रत्येक मनुष्य ङुछ-न-ङुद् तो करता दी दै । 
उसका खभाव दी उससे कुद करायगा । जगत्‌ का यह्‌ नियस होने 
प्र भी जो मनुष्य हाथ-्पानि दीन्ञे करके वैठा रहता दे ्ौर मन 
म तरदतरह के मनसूवे करता रहता दे, उसे मूखं करेगे, ्ौर 
उह मिथ्याचारी भी गिना जायगा । क्या इससे यह्‌ अच्छा नदीं 
दै कि इन्द्रियो को वश मं रख कर, राग-ढे ष बोड्कर, शोर-गुल 
के विना, श्रासक्ति के विना श्र्थात्‌ अनासक्तं भाव से, मनुष्य 


से अनना याग : गीता-वोध सहिन 
दाथ-पाचा से कुड कम कर, कमंयोग का आचरण करे १ नियत 
कम तेर दिस्स में जाया हरा सेवा-काय नू उन्द्रियोंको वशमें 
रकर करता रह्‌ । अलसो की भाति वेठ रहने से यद कदीं 
अच्छा दे । आलसी होकर वैठ रहने वाले शरीर का च्र॑त मं पतन 
दो जाता द । पर कमं करते हुए इतना याद्‌ रखना चाहिए कि यज्ञ- 
काय के सिवासारे कर्म लोगां कों वधन में रखते दहं । यज्ञके 
मानी दे, अपन लिए नदीं, वल्कि दूसरे के लिए, प्ररोपकरार के 
लिए, किया हुता श्रम ्र्थान्‌ संक्तप मे-“तेञा' । श्रौर जर्दा सेवा के 
निमित्त ही सेब की जायगी बह आसक्ति, राग-द्रेप नदीं होगा । 
ठेसा यज्ञ, देसी सेवा तृ करता रह । ब्रह्मा ने जगत्‌ उपजाने के 
साध-दी-साथ यज्ञ भी उपजाया; मानो हमारे कान मे यह्‌ मंत्र 
फूकाकि प्रभ्वी पर जाच्रो एक दृसरे की सेवा करो रौर एूलो- 
फलो, जीव-मात्र को देवता रूप जानो, इन देवों की सेवा करके 
तुम न्द प्रसन्न रखो वे तुम्द प्रसन्न रखेंगे । प्रसन्न हूए देव तुम्दं 
विना मागि मनोत फल ठेँगे । इसलिए यह समभना चादिए 
कि लोक-सेवा किये विना, उनका दिस्ता उन्दं पले दिय विना, 
जो खातादै वद चोर दै श्रोर जो लों का, जीव-मात्र का, भाग 
उन पर्हुचाने के वाद्‌ खाता डे या ङु मोगता ह उसे वद्‌ भोगने 
का अधिकार दै त्र्थात्‌ बह पाप-मुक्त दो जाता दै। इससे उलट 
अयने लिए दी कमाता दे-मजदूरी करता द-वह पापी द श्रोर पाप 
का ञ्जन्नखाताडे सष्टिका नियम दही यह्‌ दै क्रि न्न से जीवां का 
निर्वाह होता दे । श्रन्न वर्षा से. ठेदा होता हे र वपां यज्ञ से 
अर्थान जीव-मात्र की मेदनत से उसन्न होती दे। जहौ जीव नदी 
ह बां वर्पा नदीं पाई जाती, जरा जीव ड वरहा वपां श्रवस्य दे। 


ज्ीव-मात्र श्रमजीवी दे । कोई पडे-पड़ खा नदीं सकता । च्रौर प 
जीवां के लिए जव यद्‌ सत्य हे तो मनुष्य के लिए यद्‌ कित 


श्रध्याय द : गोता-बोध 5; 


अधिक चरंश में लागू होना चादि १ इसमे भगवान्‌ ने कटा? 
कं को ब्रहमाने पैदा रिया त्मा की उत्ति अन्तरतम से हुई, 
इसलिए यह समभाना चाहिए कि यज्ञ मात्र मे-सेता-मात्र मे- 
अक्तरब्रहम परमेश्वर विराजता दै । सी इस पणली का मनुष्य 
श्रनुकरण नहीं करता वह पापी है रर व्यथं जीता हे । 

। मंगलप्रभात 

वह्‌ कह सकते ह कि मनुष्य ्ंतरिक शांति भोगता दै श्रौर 
संतुष्ट रहता दे उते कम करने से कोई फायदा न्दी, न करनेसे 
हानि नहीं दै । फिसी के संवंच मे कोई स्याथ उसे न होने पर भी 
यज्ञ कायं को वह्‌ खोड नदीं सकता । इससे त तो कतंन्य कमे 
नित्य करता रह्‌, पर उसमें राग-दढे प न रख, उसमे श्रासक्ति न 
रख । जो श्रनासक्ति पूर्वक कमं का ्राचरण करता दे वह्‌ ईश्वर 
सा्तातकार करता दे । फिर जनक जैसे निःखदी राजा भी कम 
करते-करते सिद्धि को प्राप्त हए, क्योकि वे लोक-दित के लिए कमे 
करतेथे। त्‌ तो कैसे इससे यिपरीत बरताव कंर सकता दे ! 
नियम ही यह दै कि जला ्रन्छे चर वड़े माने जाने बाले मनुष्य 
श्राचरण करते ह उसका श्लुकरण साघ।रणए लोग करते हं । मुच्च 
देख, सुच काम करे क्या स्थं साघना था १ पर मै चोवीसों 
घंटे विना थके कमं करता! ही रहता ह चोर इससे लोग भी उसके 
अनुसार श्रल्पाधिक परिमाण मे वरतते दँ । पर यदि मे श्रालस्य 
कर जाडं तो जगत्‌ का क्या दो १ त सममः सकता दै कि सूये, 
चन्द्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जायं तो जगत्‌ का नाश हो जाय। 
शरोर इन सवको गति देने बाला, नियम मे रखने वाला तो मँ 
दी ठदर। कितु लोगों मे शर मुममे इतना फकं जरूर दै कि सुस 
श्रासक्ति नहीं दै, लोग आसक्त ह वे स्वाथ मे पड़े भागते रहते द । 
यदि तुम जैसा वुद्धिमान्‌ कमं छोड तो लोग भी वही करेगे श्र 
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इदधि-धर्ट हो जायगे । तञ्च तो आसक्ति-रहित होकर कर्त॑ज्य 
करना चाद्ए । जिससे लोग कम॑-्टन हों श्नौर धीरे-धीरे 
अनारुक्त दोना सीखें । मनुप्य अपने में सामाविक गुणो के वश 
होकर कामतो वरता दी रहेगा। जो मूख होता ड वही मानत 
देकिनँकरतादः। सौस लेना यद जीव-मात्र की प्रकृति दै, 
स्वभाव दे । आंख ५२ किसी मव्खी आदि के वैठते ही तुरन्त 
मयुष्य स्वभावतः ही पलक हिलाता दे । उस समय नहीं कहता कि 
मेँ सस लेता है मै पलक दिलाता ह । इस तरह जितने कमं किये 
जायं सव सूभाविक रीति से गुण के श्रनुसार क्यों न किये 
जायं? उनके लिए अहंकार क्या १ श्रौर यो ममत्व-रदित सदज 
कमं करने का सुवणं मागं हे, सव कर्म सुचे पंण करना श्रौर 
ममत्व हटाकर मेरे निमित्त करना । एेसा करते-करते जब मलुष्यों 
म से, श्रहकार-वृत्ति का, स्वाथं का नाश हो जाता दे तव उसके 
सारे कमं स्वाभाविक श्रौर निर्दोष दो जाते है । बह वहत जंजाल 
भसे चूट जाता दै। उसके लिए फिर कमं-बन्धन जैसा ङ 
नदीं दै, शरोर जाँ स्वभाव के श्रनुसार कमं हो. वहां बलात्कार 
सेन करने का दादा करने में दी अहंकार समाया हुता दे । फेला 
बलात्कार करने बाला बाहर से चादे कमः न करता जान षदे 
पर भीतर-भीतर तो उसका मन प्रप॑च रचता ही रहता है । 
बाहरी कमः की अपेक्ता यह वुरा दे, अधिक वन्धनकारक हे । 
तो वास्तव मे तो इन्द्रियों का त्रपने-श्रपने विषयों म राग- 
देष विद्यमान ही हे । काना को यह सुनना सुचता दे, बह सुना 
नहीं; नाक को गुलाव की सुगन्धि भाती दै, मल वगैरह की दुग- 
न्वि नदीं । सभी इन्द्र्यो के सम्बंध मं यदी बात दै । इसलिष 
मनुष्य को इन राग-ढेष रूपी दो ठगो से वचना चािए । अर 
इन्दे मार भगाना हो तो कर्मो की खला में न पड़े । आज यद्‌ 
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किया, कल दूसरा काम हाथ मे लिया, परसो तीसरा, यो भटकता 
न फिरे | बल्कि पने हिस्से मेजो सेवा आ जाय उसे ईश्वरीय 
भ्रीत्यथं करने को तैयार रहे । तव यह भावना उयन्न होगी करि 
. जो हम करते ह बह्‌ ईष्वर ही करता हे । यह्‌ ज्ञान उयन्न होगा 
श्रौर अहंभाव चला जायगा । इसे सधम कहते ह । स्वधमं मे 
रहना चादिए, क्योकि पने लिए तो वही श्रच्छा है । देखने में 
प्रथम अच्छा दिखाई दे तो भी उसे भयानक समभना चादि । 
स्वधम पर चलते हए मलय होने मे मोक दै । 
भगवान्‌ के राग प-रदित होकर किये जाने वले कमं को 
यन्नरूप वतलाने पर श्रु न ने पूवा : “मनुष्य किसकी प्रणा से 
पाप-कमं करता ह १ अक्सर तो एेसा लगता है कि पाप-कमं की 
मौर कोई उसे जवदंस्ती ठकेल जते जाता है । 
भगवान्‌ बोलते : “मनुष्य को पाप-कमं की शरोर ठकेल ले 
जाने बाला काम है, श्नौर कोष है । दोनों सगे भाई की मति दहे, 
काम की पूति के पटले दी क्रोष श्रा घमकता है । काम-कोघ 
बाला रजोराणी कदलाता दै । मनुष्य के महान्‌ शन यहो हं । 
इनसे नित्य लड़ना है । जैसे मोल चदृने से दर्पण धुंधला हो 
जाता दै, या ग्न धुर्णे के कारण ठीक नदीं जल पाती चौर गभं 
मिली में पडे रहने तक घुटता रहता दै उसी प्रकार काम-कोष 
क्ञानी ङे ज्ञान को प्रचलित नदीं होने देते, फीका कर देते हे, या 
दवा देते हे । काम अग्नि के समान भिकराल है श्रौर इद्रिय, 
न) वुद्धि सव पर अपना कावृू करके मनुप्य को पदयाड देता है । 
इसलिए त्‌ इद्रियं से पटले निपट, फिर मन को जीत, तो वुद्धि 
तेरे अघीन रदेगी । क्योकि इद्र्या, मन अर वुद्धि यद्यपि क्रमशः 
एकं दूसरे से बद्-चदकर हं तथापि श्रात्मा उन सव से वहत 
वदा-चद़ा है । मनुष्य को च्रात्मा की, अपनी शक्ति का पता नहीं 
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है, इसलिए वद्‌ मानता द कि इद्ियां वशा भ नदीं रहती, मन 
वेश मं नहीं रञऽता या वुद्धि काम नदीं करती । आत्मा की शक्ति. 
का विश्वास होते ही वाकी सव आसान दो जाता है । इन्द्रो 
को, मन आभार वुद्धि को ठिकाने रखने उलि का काम, क्रोध या 
असंख्य सेना कुदं नदीं कर सकती 1 ॥ 

इस अध्याय को मैने गीता समभने की ङुजी कहा द । एक 
वाक्य में उसका सार यह जान पड़ता दै » जीवन सेवा के लिए 
दै, मोग क लिए नहीं दै, अतः हमं जीवन को यज्ञमय वना 
डालना उचत दै । पर इतना जान लेने-भरसे वैसा दो जाना 
संव नहीं दो जाता । जानकर आचरण करने पर हम उत्तरोत्तर 
शद्ध होते जाय॑गे । पर सी सेवा क्या है, यह्‌ जानन को ईन्दरिय- 
दमन आधश्यक दे । इस प्रकार उत्तरोत्तर हम सत्थ॑रूपी परमात्मा 
के निकट होते जाते हं । युग-युग मेँ हमं सव्य की अधिक माकी 
होती दे। सखाथ-दृषि से होने बाला सेबाश्कायं यज्ञ नदीं रह जाता। 
अतः अनासक्ति की वड़ी ्रावश्यक्रता दै । इतना जानने पर हमें 
घर-उघर के बाद-विदाद मे नदीं उलभना पड़ता । भगवान्‌ ने 
श्रुत को स्या खचञुच दी स्वजनों को मारने की रिक्तादी! 
व्या उसमे धम था ? £ से प्रन जात रहते दं । अनासक्ति अनि 
परयोंदी हमारे हाथ मेक्रिसीकोमारनेको छरीदी तौ वह 
भी च्रूट जाती दै पर अनासक्तिका ठंग करने से बह नदीं आती। 
हमारे प्रयलन पर बह श्राज त्रा सकती है ज्रथवा संभव दै हजारो 
वष॑तक प्रयत्न करते रहने पर भी न श्रवि। इसका भी फिकर 
दधोड देना चादिए । प्रयल मं दी सफलता दै। यह दमं सुचमता 
से जीभित रहना चादि कि प्रयल वास्तव मं दहो रहादे या 
नहीं । इसमें श्रात्मा को धोखा नदीं दना चादिए । अर इतना 
ध्यन रखना तो सभी के लिए संभव हे । 


# 2 म 


्ञान-कर्म-संन्यास योग 


इस ज्रध्याय मे तीसरे का विशेष विवेचन हं । न्रोर 

मिन्न-भिनन प्रकार के कई यज्ञो का वणंन हे । 
श्रोभगवानुवाच 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमर्ययम्‌ । 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्वाकवेऽत्रवीत्‌ ।१॥ 
श्री भगवान्‌ बोले-- 

यह्‌ अभिनाशी योग॒ सेने विवस्वान से (सूयं से ) कदा । 

उन्होने मलु से श्रोर मनु ने इच्वाकु से कहा | 

एवं परम्परा्राक्षमिम॑राजपयो विदुः । 

स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥२॥ 


इस प्रकारं परपरा से प्राप्र, राजषिर्यो श जाना हु्रा वह 
योग दी्ैकाल के वल से नष्ट हो गया । 


एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यं तदुत्तमम्‌ ॥२॥ 


बही पुरातन योग मैन श्राज तुमसे कदा है । कारण, तु मेरा 
भक्त है रोर यह्‌ योग उत्तम ममं की वात हे । ॥ 


-द० छनासद्िं योग : गीता-बोध्र सहित 
च्रतरुून उवाच 
्रपरं भवतो जन्म परं जन्म षिवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
श्रलुन बोले-- 


श्रापका जन्म तो अभी ह्र दे, विवस्वान का पले हो चुका 
डे, तव मैं कैसे जान्‌" कि आपने वह (योग ) पहले कहा था ! 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 
श्री भगवान्‌ बोले 
दे श्रजुन ! मेरे ओरौर तेरे जन्म तो बहुत हो चुके है । उन 
-सवको मे जानता हँ, त्‌ नदीं जानता । 
त्रजोऽपे सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यत्ममायया ॥६॥ 


मे अजन्मा, अविनाशी रौर इसके सिवा भूत-मात्र का ईश्वर 
१९ = ०, म 
ह, तथापि अपने स्वभाव को लेकर अपनी माया के बल से जन्म 


ग्रहण करता ह । 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानि्ंवति भारत। 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! जव-जव घमः मन्द पड़ता दे, अधम जोर करता 
दै, तव-तव मै जन्म धारण करता हँ । 
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परित्रसाय साधूनां मिनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
ध्मसंसथापनार्थाय संभवामि युगे-युगे ॥=॥ 


साधुश्ं कौ रक्ता, द ऊ मिनाश तथा घ्म का पुनर्द्वार 
कएने कै लिए युग-युग म मेँ जन्म लेता र । 


स्प्वणी- यहं श्दधाजु को रवासन द, अर सत्य कौ-- 
घम की-अिचलता की प्रतिज्ञा दे । इस संसार मे उतार-चदाव 
इमा दी करता ह, परन्तु अन्त मे घमः की ही जय होती दै । 
संतो का नाश नदीं दोता, क्योकि सत्य का नाश नहीं होता । 
षट का नाश दही दै, करयोकि असत्य का श्रस्तिख नहीं दै । मनुष्य 
को चादिए कि इसका स्याल रखकर अपने कर्तापन के अभिमान- 
के कारण दसा न करे, दुराचार न करे । ईश्वर की गहन माया 
अपना काम करती ही रहती हे। यही अवतार या ईश्वर का 
जन्म है । बसतुतः तो ईश्वर का जन्मना होता ही नदीं । 


जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
तयक्त्वा देहं नजेन्म नैति मामेति सोऽनु न ॥६॥ 


हे जुन इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म ओर कमं का- 
रदस्य जानता है बह शरीर का त्याग करके पुनजंन्म नहीं पाता, 
वल्क युन्चे पाता है । 


दिष्पणो--क्योफि जव मनुष्य का द्‌ विश्वास हो जाता हैकि 
ईश्वर सत्य की दी जय कराता है तत्र वह्‌ सत्य को नदीं बोड़ता 
षीरज रखता है, दुःख सहन करता है श्नोर ममता रहित रहने के 
कारण जन्म-मरण के चक्कर से द्ूटकर ईर का ही ध्यान 
धरते "हए उसी भे लय हो जाता है । 


५.8 


६२ ्रनासङ्कि योग : गीता-बोध सहित 


्,तरागभयक्रोधा मन्मया माषुपाश्रिताः। 
वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 
रागं, भय रौर क्रोघ से रहित हए मेरा दी ध्यान घरते हए 
मेरा ही आश्रय लेने बलि ज्ञानरूप तपसे पवित्र हए हुतो न 
मेर स्रस्प कोपानाद्‌। 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांरतथेव भजाम्यदम्‌ । 
मम वत्मांनुवतन्ते मनुष्याः १५ सवशः ॥११॥ 
जो ज. प्रकार मरा आश्रव लेते हे, उस प्रकार भ उन्ह्‌ फल 
देतार्र। चाद जिसतस्दमी हो, पाथ ! मनु्यस्गमागका 
अनसरण करत दै--मेरे शालन में रहते दं । 
टिप्पणी-- तात्य; काद्‌ श्वरी नियम का उल्लंवन नर्हा कर 
सकता । जसावातादट्‌ रेस 1 काटताह;जेसा यतां चसा भरता 
ह्‌ । इश्वर कानून मे--करम कं नियम म च्धनताद्‌ नट ६। 
सबको समान श्रधात्‌ अपना याग्यताक श्र=सार न्याय मलतादह। 


काड क्षन्तः कमणां ।सद्धि यजन्त ईह दवताः 
चचिप्र' हि मानुष लाक ।सादमेवात कमजा ॥६२॥ 


कमः की सिद्ध चाहने वाले इस लोक मं देतां का पूजते 
हं । इससे उन्दं कमजनित फल तुरंत मनष्य्रलोक मे दी मिल 
जाता दै। 

टिप्यणी- देवता से मतलव सग में रहने वाले इद्रत्ररणाद्‌ 
व्यक्तियों से नहीं दै । देधता का श्रं है ईशर क्र, -रंरारूमा 
शक्ति टस थं मे मनम्य मी दन्तादटं। माः, व्रिजली . रादि 
महान शक्तियां देदता हे । उतकी आराधना करन प फल तुरत 
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ओर्‌ इस लोक मे मिलता हुता हम देखते हं । वह्‌ फल क्षणिक 
होता है । वह आत्मा को दी सन्तोष नहीं देता तो मोक्त तोदे 
दी कौ से सकता ! 
, चातुव॑एं मया खष्टं गुणकमविभागशः। 
तस्य कतारमपि मां विदध चकतारमन्ययम्‌ ॥१३॥ 
गुण चनौर कम' के भिमागानुसार चार वशं मैने उन्न किये 
दै, उनका कर्ता होने पर भी सुज्ञ ट्‌. श्रविनाशी अकर्ता जानरा। 
नमां कसांणि लिम्पन्ति न मे कमपे स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कम॑भिर्न र बध्यते ॥ १४॥ 

: उसे कम सश नही करतें । सञ्च इलके फल कौ लालसा 
नही दे । इस प्रकार जो सञ्च अच्धी तरह जानते है, मे कमः के 
बन्धन मं दीं १दते । 

¡धवी -क्योकि मनुष्य के सामने, कम करते ह्‌ श्रकरमी 
रहने कवा सद्म दाते । श्रौर सवका कता ईश्वर ही है, हम 
निमितत-माव्रही है, तो फिर कर्तापन का श्रभिमान कैसे हो 
सकतादे १ 

„एर ज्ञात्रा क्रं कमं पूैरपि यमुच्भेः। - 

कुर कर्मैव तस्माचवं पूरैः पूर्तः कृतम्‌ ॥१५॥ 
९. जानकर पूषंकाल में म्र व्यक्तयो ने कम किये ह 
त्‌ भी पूवज जैसे सदा से करते श्रये ह वैसे कर 1 
` गर $ एह प्त 
मं ॥ क ।समूकम्‌ ।त॒ ।कवयोप्त्र भोहिताः | - 
वत्त कम परवच्त्यामि यञज्ञातवा मोत्तयसेऽशुमात्‌ ॥१६॥ 


६४ ्रासक्गि योग : गीता-बोध सहिन 


कमं क्या दे, अकम क्या दे, इस विषय मेँ सममदारो को भीः 
मोह हृ । उस कम के विषयमे मे तुञ्च यथार्थख्पसे 
बतला्धंगा । उसे जानकर तृ अशुभ से वचेगा । 
कमणो ह्यपि वोद्धन्यं बोद्धव्यं च विकम॑शः। 
€ + = [6 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतः ॥१७॥ ` 
कमं, निपिद्धकमं, श्रौर अकम का भेद जानना चादिए ॥ 


९ 


कमं की गति गूढ़ दे। 
¢ ५ 0 , 
कुमेएयकमं यः पथ्येदकमणि च कम यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः $त्स्नकर्मकृत्‌ ॥१८॥ 
कर्म मे जो कमं देखता दै श्र श्रकम मे जो कमं देखता 
हे, वह लोगों मे बुद्धिमान्‌ गिना जाता दै । वह योगी दे नौर बह 
सम्पण कमं करने बाला हे । 
टिप्पणी--कम करते हृष भी जो कतांपन का अभिमान नही 
रखता, उसका कमं श्रकमं दे, ओौर जो कम का वाहर से त्याग 
करते हुए भी मन के महल बनाता दी रहता दै, उसका अकम 
कमं दवे । जिसे लकवा हो गया दे वह्‌ जव इरादा करके-श्रभि- 
मानपृेक--वेकार हृष श्रंग को दिलाता दै, तव दिलता द । बह, 
बीमार श्रंगको हिलाने रूपी क्रिया का कर्तां वना । श्रात्मा का 
गुण ्रकर्ता का दै । मोह्रस्त होकर श्रपने को कर्ता मानने बाले 
च्रात्मा को मानो लकवा हो गया दै, श्रोर.वद्‌ अभिमानी होकर 
क्म करता दे । इस भति जो कमं की गति को जानता + 
वही वुद्धिमान्‌ योगौ करतञ्य-परायण गिना जाता दै । भ करता 
» यह्‌ मानने वाला कर्म-विकमं का भेद भूल जाता द, शौर 
साधन के भले-वुरे का विचार नदीं करता । त्रात्मा की स्वाभाविक. 
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गति उध्वं है, इसलिए जव मनुष्य नीति-मागं से टता दे, तव 
यह्‌ कदा जाना चादिए कि उसमें श्रदंकार अवश्य दै । अभिमान- 
रदित पुरुष के कमं स्वभाव से दी साच्तिक दते दै । 

यस्य स्वँ समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः परितं बुधाः ॥१६॥ 
जिसके समस्त श्रारभ कामना श्रौर संकल्प-रदित ह, उसके 
कमं क्ञानरूपी रग्न छारा भस्म हो गये द ठेसे को क्षानी लोग 
पंडित कहते द । 
तयक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मणुयमिगरदृततोऽपि नेव किञ्चत्करोति सः ॥२०॥ 
जिसने कमे-फल का त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट रहता 
है, जिसे किसी ाश्रय की लालसा नदीं है, वह कम मे अच्छी 
तरद लगा रहने पर भी, का जा सकता है कि बह ङं भी 
नदीं करता । । 
टिष्पणी--धर्थात्‌ उसे कम का बंघन भोगना नहीं पडता । 
निशशी्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं ङ्व॑न्नाप्नोति [4 
शारीरं केवलं कमं डुव॑न्नाप्नोति कि्विषम्‌ ॥२१॥ 

. जो श्राशा-रदित दै, जिसका मन अपने वशमे है, जिसने 
सारा संमह छोड़ दिया है मौर जिसका शरीर-भर दी कमं फरता 
दै, वह्‌ करते हए भी दोषी नदीं होता । 

दिष्यणी-ञअभिमान पूरक किया हु्रा कुल-कमे चाहे जैसा 
साध्विकं दने पर भी, व॑घन करने वाला है । वह जव श्वरापंण 
इद्धि से विना श्रभिमानके होता है तब व॑घन-रदित बनता है । 


६६ श्नासक्ति बोग : गोता-बोष सहित 


जिसका “मै शून्यता को प्राप्त हो गया दै, उसकाशरीर-मर ही 
कम करता है । सोते हुए मनुष्य का शरीर-भर दी कम' करता दे, 
यह्‌ कटा जा सकता है। जो कदी विवश होकर अनिच्छासे दल 
चलाता दे, उसका शरीर ही काम करता ह। जो अपनी इच्छा 
से ईश्वर का कैदी वना है, उसका भी शरीर-भर दी काम करता 
है । खुद तो शून्य बन गया है, प्रेरक ईश्वर दै । 
यदच्छालाभसंतु्टो दन्दरातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
जो यथा-लाभ से संतुष्ट रदता दै, जो सुख-दुःखादि हौ से 
युक्त ह्यो गया है, जो द्र प-रहित दो गया दै, जो सफलता, 
निष्फलता मे तटस्थ है, वह कम करते हुए भी वंन में नीं 
पड़ता है । 
गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमं समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 
जो आ्रसकित रदित दै, जिसका चित्त ज्ञानमय है जो सक्त 
हे श्रौर जो यज्ञार्थं दी कमं करने वाला है, उसके सारे कम लय 
हो जते दे। 
अह्माणं ब्रह्म हवित हयागनौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
जह्मोव तेन गन्तव्यं तव्रह्मकर्म॑समाधिना ॥२४॥ 
(यज्ञ मे) अर्पण रह्म है, वन्‌ की वस्तु-हवि ब्रह है, व्रा 
सूयी ग्नि मे हवन करने वाला भी ब्रह्म हे; इस, प्रकार _कम के 
साथ. जिसने ब्रहम का मेल साधा दै वह ब्रहम को ही पाता दै । 
दैवमेवापरे यज्ञ' योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञनेवोपलुद्धति ॥२५॥ 
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इसके सिवा कितने दी योगी देवतानां का पूजनरूपी यन्न 
करते है शरोर कितने दी ब्रह्मरूप अग्नि मे यज्ञ हारा यक्ष को टी 
। 


्ोतरादीनीन्दरियाण्यन्ये संयमाग्निषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इम्द्रियाग्निप्‌ जहति ॥२६॥ 
श्रौर कितने ही श्रवणादि इन्द्रियो का संयमरूप यज्ञ करते 
ॐ शौर इच शब्दादि विषयों को इन्द्रियाग्नि म होमते द । 
टिष्यणी- सुनने की क्रिया इत्यादि का संयम करना एक बात 
ई, ओरं इन्द्र्यो को उपयोग भे लाते हए उनके विषयं को भ्रमु 
शरत्यथं काम मे लाना दूसरी वात दै, जैसे भजनादि सुना । 
वस्तुतः तो दोनों एक । 
सवाणीन्द्िकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
शौर कितने ही समस्त इन्द्रिय-कमो को थोर प्राण-कर्मो को 
ज्ञान-दीपक से प्र्लित की हुई आत्मसंयम रूपी योगाग्न 
म होमते दै । 
दिणी--अर्थात्‌ परमात्मा भें तन्मय हो जाते है । 


द्रन्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञार्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 
इस अकार कोई यज्ञाय द्र्य देने वाले होते दै; कोई तप 
कएने बले होते ह । कितने ही अ्टंग योग साधने वाले होते ं। 
क्तिनि दी स्वाध्याय ओर ज्ञान यज्ञ करते है । ये. सव कठिनि 
जतजारी प्रयलशील याक्निक दहै] ` - न 
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अपाने जुह्वति प्राणं प्राणोऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा ग्राणायामपरोयणाः ॥२६॥ 
कितने ही प्राणायाम में तत्पर रहने वाले अपान को प्राण वायु 
मे होमते ई, प्राण को श्रपान में होमते है, अथवा प्राण श्रौर 
अपान दोनों का वरोध करते दे । 
टिप्पणी--ये तीन प्रकार के प्राणायाम दं - रेचक, पूरक श्रोर 
भक । संस्कृत मेँ प्राण वायु का रथं गाजराती- (भोर हिन्दी) 
की श्रपेक्ता उल्टा है । वहं प्राण वायु अन्दर से बाहर निकालने - 
वाली वायु को कहते दै । हम बाहर से जिसे अन्द्र सीचते दँ 
उसे प्राणवायु (आक्सीजन) कहते है । 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्रारोषु जुह्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञकतपितकल्मषाः ॥२०॥ 
इसके सिवा दूसरे आहार का संयम करके प्राणो को प्राण 
मे होमते दै । यज्ञ दवारा ्रपने पापों को क्तीण करने वाले ये सब 
यज्ञ के जानने बाले द । 


यज्ञशिष्टाृतथुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं ललोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः ङुरुसत्तम ॥३१॥ 


दे कुरुसत्तम ! यज्ञ से वचा हुश्रा श्रमृत खाने वाले लोग सना- 
तन ब्रह्म को पाते द । यज्ञ न करने बाले के क्लिए यह लोक नहीं 


हे, तो परलोक तो दो दी कदां सकता द १ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितत ्रहमणो खे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा बिमोचत्यसे ॥२२॥ 


श्रध्याय ४ : ज्ञान-कर्म-संन्यास योग ६६ 


५ = [3 1 
इस प्रकार वेद्‌ म अनेक प्रकार के यज्ञा का वणेन हा ह । 
इन सवको कमं से उलनन हु्रा जान । इस प्रकार सवको जानकर 
तू मोक्त पायगा। 


टिष्यणी--यह कमः का व्यापक चरथं है, चर्यात्‌ शारीरिक 
मानसिक श्रौर श्रात्मिक । रेसे कमः के विना यज्ञ नदीं दो 
सकता । यज्ञ बिना मोक्त नदीं दोता । इस प्रकार जानना श्रौर 
“ तदनुसार आचरण करना, इसका नाम यज्ञा का जानना है। 
` ताययं यद्‌ कि मनुष्य च्रपने शरीर, युद्धि ओर त्रात्मा को प्रमु- 
पीतय्थ-लोक -सेबाथं काम मेन लावे तो वह्‌ चोर ठदरता दे 
श्नौर काम मे लावे श्नौर शरीर तथा श्रात्मा को चुरावे तो यह 
पूरा या्िक नदीं द; इन शक्तियों को पराप्त किये बिना उसका 
'परोपकाराथं उपयोग नदीं हो सकता । इसलिए श्रात्म-शुद्धि के 
बिना लोक-सेवा श्रसंभय दहे सेवक को शरीर, बुद्धि घौर आत्मा 
रथात्‌ नीति, तीनो का समान रूप से विकास करना कत्तेन्य दे । 


श्रेयान्दरन्य मयादज्ञाञज्ञानयज्ञः परतप । 
स्थ॑ कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२२॥ 


ह परंतप !द्व्यय्ञ की अप्त जञानयज्ञ अधिक अच्छा ट 
ककि दे पाथं ! कम'-मात्र ज्ञान में दी पराकाष्ठा को पर्ुचते द । 


टिप्णी-परोपकार-वृत्ति से दिया हु्रा द्रव्य भी यदि 
ज्ञान पूवक न दिया गया हो तो बहुत वार हानि करता दे, यदह 
किसने अनुभव नहीं किया दे १ अच्छी वृत्ति से दोने.बाले सब 
कमं तभी शोभा देते है जव उनके साथ ज्ञान का मेल हो । इस- 
लिए कम-मात्र की पृणोहुति तो ञान मे ही दे । । 
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तद्धि प्रणिपातेन परिश्नेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तचदरिनः ।॥२४॥ 


इसे तृ तत्त्व को जानने वाले ज्ञानियों की सेवा करके मौर 
नम्रता पूवक विवेक सहित वारवार प्रश्न करके जानना । बे तेरी 
जिज्ञासा दृप्त करेगे । 


. टिप्पणी--ज्ञान प्राप्न करने की तीन शर्ते-प्रणिपात, परिप्रश्न 
अर सेवा इस युग में सूत ध्यान मेँ रखने योग्य दँ । प्रणिपात 
अर्थात्‌ नम्रता, बिवेक; परिप्रश्न अर्थात्‌ बारंबार पूना; सेवा- 
रहित नम्रता खुशामद मे शुमार हो सकती दै । फिर ज्ञान खोज 
के विना संभव नहीं दे, इसलिए जब तक समम मे न च्रावे, तव 
तक शिष्य का गुरु से नम्रतापूवक प्रश्न पूते रहना जिज्ञासा की 
निशानी दे । इसमें शरद्धा की आवश्यकता हे । जिस पर श्रद्धा नदीं 
होती उसकी न्रोर हाकि नम्रता नदीं दोती; उसकी सेवां तो हयो 
ही कदा से सकतीदै १ ` 


यञज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्यस्यात्मन्यथो मयि ॥२५॥ 


यह ज्ञान पाने के वाद्‌ दे पांडव ! तन्ञे शिर रेखा मोद न 
होगा । इस ज्ञान के दवारा तू भूत-मात्र को नात्मा मे श्नौर युक 


मँ देखेगा । 

टिप्पणी भयथा पिरुडे तथा ब्रहमरडेः का यदी श्रथ दै । जिसे 
आत्म-दशंन दो गया है वह्‌ श्रपनी श्रौर दूसरे की श्रात्मा भें मेद्‌ 
नदीं देखता । 
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श्रपि बेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव॑ ज्ञानक्षवेनैव जिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
तू समस्त पापियों मे वदे-से-बड़ा पापी होने पर भी ज्ञानरूपी 
नौका दारा सब पापों को पर कर जायगा । 
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽजु न । 
ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्छुरते तथा ॥३७॥ 
हे रुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि इंघन को भस्म क्र देता 
है, वैसे दी ज्ञान रूपी अग्नि सव कर्मो को भस्म कर देता है । 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेना्मान विन्दति ॥३८॥ 
ज्ञान के समान इस संसार में दूसरा ङ पवित्र नदी है । 


योग मे-समत्न मे पृणता प्राप्त मनुष्य समय पर अपने-ाप उस 
श्लान को पाता ै। 


भ्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥२६॥ 
शरद्धावान, ईश्वर-परायण, जितेन्द्रिय पुरुष क्ञान पाता हे चौर 
ज्ञान पाकर तुरन्त परम शांति को पाता है । 
अज्ञस्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


१७ स हप ७ क है, उसका 
नाश होता हे । संशयान न तो यह्‌ लोक दै, न परलोक; 
उले कदीं सुख नहीं दे । इ 
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योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसं छिनसं शयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
जिसने समत्व रूपी योग द्वारा कर्मो का श्र्थात्‌ कम-फल का 
त्याग कियाद श्रोर ज्ञान हारा संशय को छिन्न कर डाला 
ह वैसे आत्म-दर्शी को हे घनञ्जय ! कमं बन्धन रूप नदीं द्योते । 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिन संशयं योगमातिष्ठो्तष्ठ॒ भारत ॥४२॥ 
इसलिए दे भारत ! हदय मे अज्ञान से उत्यन्न हुए संशय को 
आत्मज्ञान रूप तलवार से नष्ट करके योग-समलत्व धारण 
करके खड़ा हदो । 
ॐ» तत्सत 
इति श्रोमद्भगवद्रीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मवि तगंत 
योगशास्त्र ॐ श्रीकृष्णाजु न संवाद का श्ञान-कम - 
संन्यास योग' नामक चौथा अध्याय । 


गी ता-बोष 
चौथा अध्याय 


१-१२-६० 

सोमप्रभान 

भगवान्‌ ने श्रजुन स कहा कि मेने जो निष्काम कमयोग 

तुञ्चे बतलाया दै वह बहुत प्राचान काल से चला त्राता है, यह 
नया नदीं है । त प्रिय भक्त है इसलिए उसमे से मुक्त करने के 
लिए, मैने तेरे सामने इले रखा है । जव-जव घमः की निदा होतो 
है श्रोर अघम फलता दै तव-तव में ्रतार लेता ह श्नौर भक्तो 
की रक्ता करता ह, पापी का संहार करता ह! । मेरी ईस माया को 
जो जानने बाला ह बह विश्वास रखता ह कि अधमः का लोप्‌ 
छ्मवर्य होगा, साधु पुरुष का रक्तक ईश्वर है । रेते मनुष्य घम 
का त्याग नहीं करते शौर श्रत मे से पते द । क्योकि वे मेरा ध्यान 
धरये वाले, मेरा श्रय लेने वाले दोने के कारण काम-कोधादि से 
मुक्त रहते ई रौर तप तथा ज्ञान से शद्ध ए रहते द । मलुष्य जैसा 
रता दे यैसा फल पाता है । मेरे नियमं से वाद्र कोई रद 
नहीं सकता । शुए-कमं-भेद से मेनि चार वरण पैदा किये ह । फिर 
आ मु्े उनका कता मत सममः। क्योकि मुञ्चे इस क्म मेसे 
किसी फल की राकां नदीं हे, न इसका पाप-पुण्य मुञ्चे होता 
दे । यह्‌ ईश्वरी माया सममने योग्य दहे । जगत्‌ मे जितनी भ्रबु- 
ततर्ह, सव ईश्वरी नियमों के ्राघीन होती ह, फिर भी ईश्वर 
अलिप्र रहता दै, इसल्तिए वह उनका कतां हे श्रौर कतां भी । 
यं अलिप्र रदकर, श्द्ूत रहकर, फलेच्छा से रदित होकर जैसे 
ईश्वर चलता ह वैसे मनुष्य भी निष्काम रहकर चे तो श्रवश्य 
मोक्त पा जाय । ठेसा मनुष्य कम में अकम देखता दै, श्नौर एेसे 
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मनुष्य को न करने योग्य कम' का भी तुरन्त पता चल जाता हे ¢ 
कामना से संबन्धित कम, जो कामना के चिना हो ही नदीं सकते 
वे सव, न करने योग्य कम कहलाते ई--उदाहरएए के लिए, 
चोरी, व्यभिचार इत्यादि । एेसे कम' कोई अलिप्न रहकर नदीं 
कर सकता । इसलिए जो कामना ओर संकल्प द्ोडकर कत॑ग्य- 
कम' करता दै उसके वारे में कहा जाता द कि उसने अपनी ज्ञान- 
रूपी अग्नि हारा अपने कर्मो को जला डाला दहै। यों कमं-फल 
का संग छोड़ने बाला मनुष्य सदा संतुष्ट रहता हे, सदा स्वतन्त्र 
होता दे । उसका मन टिकाने होता है । वह किसी संह मे नदीं 
पडता श्रौर जैसे श्रारोग्यवेन्‌ पुरुष की शारीरिक क्रिया अपने- 
राप चलती रहती हं उसी प्रकार रेसे मनुष्य की प्रवृत्तियों श्रपने- 
आप चला करती हैँ । उनके अपने चलाने का उसे श्रभिमान 
नदीं होता, भान तक नदीं होता । बह्‌ स्वयं निमित्त-मात्र रदता 
दै- सफलता मिली तो भी बाह-वाह, न मिली तो भी सफलता 
से वह्‌ फूल नहीं उठता, धिफलता से घवराता नदीं । उसके सब 
कम' यज्ञरूप, सेवा के लिए होते द । वह्‌ सारी क्रियाश्रों मं ईश्वर 
कोदही देखता है मौर अरन्त में उसी को पाता दे । 


यज्ञ तो अनेक प्रकार के कदे गये दँ । उन सवके मूल भं 
शुद्ध श्रौर सेना होती दै । इन्द्िय-दमन एकं प्रकार का यज्ञ दै ॥ 
किसी को दान देना दूसरी प्रकार का । प्राणायामादि भी शुद्धि के 
लिए श्रारंभ किये जाने बाले यज्ञ हं । इनका ज्ञान किसी शुरू सेः 
प्राप्न किया जा सकता ह । वह्‌ मिलाप, विनय; लगन श्नौर सेत्रा 
से ही संभव है । यदि सव लोग विना समन्ञ-ूञच यज्ञ के नाम पर 
अनेक प्वृत्तियां करने लग जायं तो श्ज्ञान के निमित्त होने के 
कारण भल के वदले बुरा नतीजा भी दो सकता दै । इसलिए 
हरेक काम के ज्ञानपूर्वक दने की पूरी श्ाव्रश्यकता दै । 
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य्ह ज्ञान से मतलब श्रक्तर-ज्ञान नदीं है । इस क्ञान में शंका 
की कोई गुजायश दी नदीं दती । उसका श्रद्धा से श्रारभ होता 
है न्नर श्र॑त मे उसका श्ननुभव राता दै । रेवे ज्ञान से मतुप्य 
सब जीवों को श्रषने मे देखता दे च्रार ्रपने को ईश्वर मे देखता 
द, य्ह तक फि यद्‌ सवर प्रत्यन्त की भाँति उते ईश्यरमय लगता 
द । रेसा ज्ञान पायो-से-पाथी को भी तार देता दे। यह्‌ ज्ञान 
कृम-बन्धन मेँ से मनुष्य को सक्त करता हे अथात्‌ कमं का फल 
उसे सं नदीं करता। इसके समान पित्र कोई नदीं । इसलिए 
त श्रद्धा रखकर, ईर-परायण होकर, इन्द्रियो को वश मेँ रख- 
कर रेखा ज्ञान पाने का प्रयन कर, उससे तुचे परम शांति मिलेगी । 


तीसरा, चौथा श्रौर पच अनध्याय, तीनों एक साथ मनन 
करने योग्य हे | उनमे से अनासक्ति योग क्या दे इसका अनुमान 
हो जाता दै । इस श्रनासक्ति-निः्कामता के मिलने का उपाय 
भी उनम थोड़े-बहुत श्रंश में बतलाया गया दै । इन तीन 
अध्यायो को यथाथ रूप से समभ लेने पर श्रागे के अध्यायो मे 
कम कठिना पड़गी । श्रागे के ्रध्याय हमे श्रनासक्ति-पराप्ति के 
साधन की भ्रनेक रीति वतलाते द । हमे इस दृष्टि से गीताः 
का अध्ययन करना चादिए, इससे श्रपनी नित्य पैदा होने वाली 
समस्याश्रों को हम गीता दारा बिना परिश्रम ऊ दल कर सकेगे । . 
यह्‌ नित्य के अभ्यास से संभघ होमे बाली वस्तु हे । सबको 
श्राजमा देखनी चाहिए । क्रोष श्राया किं तुरन्त उससे संबंधित 
'श्लोक का स्मरण करके उसको शान्त करना चाहिए । किसी का 
देष हो, ्रधीरता शरावे, दारेषणा श्रावे, किसी काम को करने 
यान करने का संकट अवे तो एसे सव प्रश्नो का निपटारा, श्रद्धा 
हो श्नौर नित्य मनन हो तो, गीता माता से कराया जा सकता दे । 
इसी के लिए नित्य का यद्‌ पारायण है श्रौर तदथं यह प्रयत्न दै । 
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यज्ञ (१) 
२१-१०-२० 
मेगलग्रभात 


यज्ञ शब्द का व्यवहार वारवार करते है । हमने 
नित्य का महायज्ञ भी रचा दै । इसलिए यज्ञ शब्द का वचार कर 
लेना जरूरी दै । इस लोक मे या परलोक मे कुं भी बदला लिये 
खा चाहे विना, परां केलिए क्रि हुए किसी भी कमं को यज्ञ 
कगे । कम कायिक हो या मानसिक, चाहे वाचिक; कमं का 
विशाल-से-विशाल अथं लेना चाहिए । "पराथ के लिए! का मत- 
लव केवल मनुप्य-वगे नहीं बल्कि जीव-मात्र लेना चाहिए । ओर 
शर्हिसा की दृष्टि से भी, मनुय जाति की सेवा के लिए भी, दूसरे 
जीवों का होमना या उनका नाश करना यज्ञ की गिनती मे नदीं 
आ सकता । वेदादि मं श्रश्व, गाय इत्यादि को दोमने की जो वात 
मती है उसे हमने गलत माना दे । वहं पशु-दिसा का अथं ले 
. तो सत्य श्रौर श्र्दिसा की तराजू पर रसे होम नदीं चद्‌ सक्रते 
इतने से हमने संतोष मान लिया दे । जो वचन घर्मं के नाते से 
भ्रसिद्ध ह उनका एेतिदा सिक श्रथं करने मे हम नदीं फंसते श्रोर 
वैसे अर्थो के अन्वेषण की अपनी अयोग्यता हम स्वीकार करते 
"हं । उस योग्यता की प्राप्ति कं प्रयत्न भी हम नहीं करते, क्योकि 
ेतिहासिक श्रथ से जीव-दिसा संगत भी ठरे तो भी चर्दिसा 
को स्वपिरि धमं मानने के कारण हमारे लिए उस श्रथ को 
रुचनेवाला श्राचार त्याज्य ह । 


उक्त व्याख्या के अनुसार भिचारने पर हम देख सकते दकि 
-जिस कमं मे अ धिक-से-खधिक जीवों का, अधिक -से-श्रधिक तत्र 
मे कल्याण हो, ्नौर जो कमं अ्रधिक-से-अधिक मनुष्य श्रधिक- 
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से-्रधिक सरलता से कर सके, ओर जिसमे च्रधिक-से-प्रधिक 
सेवा होती दो, वह महायज्ञ दै या अच्छा यज्ञ हे । ्रतः किसी. 
की भी सेचा के निमित्त श्रन्य किसी का श्रकल्याण चाहना या 
करना यज्ञ-कायं नीं हे रौर यज्ञ के अलावा किया हुत्रा कायं 
वंघनर्प दे यह्‌ हमें भगवद्‌गीता, ्मौर श्रनुभवर भी सिखाता दे । 


रसे यज्ञ के विना यह जग ॒क्षण-भर भी नहीं टिक सकता,. 
इसीलिए गीताकार ने ज्ञान की ङु कलक दूसरे श्रध्याय मेँ 
दिखाकर तीसरे श्चध्याय मे उसकी प्राप्ति के साघनमें प्रवेश 
कराया दै । श्नौर साफ शब्दों मे का दे कि हम यज्ञ को जन्मसेही 
साथ लाये हं । यँ तक कि हम यह शरीर केवल परमाथ के लिएः 
मिला है शओरौर इसलिए यज्ञ क्रिये विना जो खाता दै वह्‌ चोरी का- 
खाता है, ठेसी सख्त वात गीताकार ने कह डाली । जो शद्ध जीवन 
बिताना चाहता दै, उसके सव काम यज्ञरूप होते है । हमारे 
यज्ञ-सदित जन्मने का मतलव ह कि हम हरदम के छणी या 
देनदार दै । इसलिए हम जग के सदा के गुलाम ह । श्रौर जैसे 
स्वामी गुलाम को सेधा के बदले मे खाना-कप्ड़ा श्रादि देता दै 
बसे ही ्टमे जगत्‌ का स्वामी हमसे गुलामी लेने क लिए जो 
श्न्न-नस््रादि देता है वह कृतज्ञता पूवक लेना चादिए । यह्‌ न 
सममना चादिए कि जो मिलता है उतने का भी हमे हक है; न. 
मिलने पर मालिक को दोष न दे । यह उसकी है, जी चाहे इसे 
रखे, या न रखे । यद स्थिति दुःख नहीं है, न दथनीय है, यदि 
हम भ्रपना स्थान समम लें तो यह खराभाविक दै श्रोर इसलिए 
खलद्‌ नोर चाहने योग्य ह । ेसे परम सुख के श्रलुभव के लिए. 
श्रचल श्रद्धा तो अवश्य चादिए। श्चपने लिए कोई चिन्तानं 
करना, सव परमेश्वर को सोप दना, सा श्रादेश मेने तो सवः 
घमो मे पाया दै । 
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प्र इस वचन से किंसी को डरना नदीं चादिए । सन को 
- स्वच्छं रखकर सेवा का त्रारंभ करने बाले को उनकी श्रावेश्यकता 
दिन-प्रतिदिन म्पष्ट होती जाती है ओर वैसेदी उसकी श्रद्धा 
वदती ही जाती ह्‌ । जो ख्रां छोडने को तैयार दी नदीं रै, 
छ्मपनी जन्म की स्थिति को पहचानने को दी तैयार नहीं, उसके 
लिए तो सेवा ऊ सव मागं युशिल हँ । उसकी सेवा मँ तो 
स्वां की गन्ध आती दी रहेगी । पर एसे स्वार्थी जगन्‌ मे कम 
ही. मिलेगे,। ङुच-न-क निःस्वधं सेवा हम सव जाने-अनजने 
करते द रहते द । यदी चीज विचारपूवंक करने लगने से हमारी 
पारमिक सेवा की वृत्ति उत्तरोत्तर वद्‌ ती रहेगी । उसमें हमारा 
सच्चा सुख दै श्र जगन्‌ का कल्याण दै । 
२८-०-२३* 
मंगलग्रभात 


यज्ञ (२) 

यज्ञ के चिषय म पिदधले सप्ताह लिखकर भी इच्ा परी नहीं 

हई । जिस चीज को जन्म के साथ लेकर हमने इस संसार भे 
प्रवेश किया रे उसके वारे में कु अधिक विचार करना व्यथंन 
होगा । यद्‌ नित्य-कर्तवय हैभचौबीसां घंटे आचरण मेँ लाने की वसतु 
है, इस विचार से श्रोर यज्ञ का अथं सेवा सममकर "परोपकाराय 
सतां विभूतयः, वचन कहा गया द । निष्क।म सेवा परोपकार नहीं 
हैभबल्कि अपने निज के ऊपर उपकार ह । जसे कजं चुकाना परोष- 
कार नदीं बल्कि अपनी सेवा दै" अपने उपर उपकार है, अपने 
उपर से भार उतारना दै, अपने घम को वचाना ह । फिर कोई 
खंतकी ही पूजी "रोपकाराथे'-्रधिक सुन्दर भाषा में किये 
तो- श्वेव हो सो नदीं दे, वल्कि मनुष्यमात्र की पूंजी सेवाथं 
है । शौर यद दोने पर सारे जीवन मे भोग का खात्मा हो जाता 
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जीवन त्यागमय दो जाता दै । या यो किये कि मनुष्य का 
त्याग ही उस्म भोग हे । पशु शरोर मनुष्य के जीवन मे यह 
भेद दै । जीवन का यह अथं जीवन को सुशक वना देता द, 
इससे कलां का नाश हो जाता दे, अनेक लोग यह श्रारोप करके 
उक्त विचार को सदोष सममते द । पर मेरे खयाल मेँ ठेसा कहना 
त्याग का श्रनथं करना दै । त्याग के मानी संसार से भागकर 
जंगल मे जा वसना नहीं दे, बल्कि जीवन की प्रयृत्ति-मात्र मँ त्याग 
का दोना दे । गृहस्थ जीयन त्यागी श्नौर भोगी दोनों हो सकता दै। 
मोची का जूते सीना, किसान का खेती करना, व्यापारी का यापार 
करना श्रोर नाई का हजामत वनाना त्याग भावना से हो सकता 
दै या उसमे भोग की लालसा हो सकती हे । जो यज्ञाथः उ्यापार 
करता दै बह्‌ करो के व्यापार में भी लोक-सेवा का ही खयाल 
रखेगा, किसी को घोखा न देगा, अकरणीय साहस नहीं करेगा 
करोड की सम्पत्ति रखते हुए साद्गौ से रहेगा, करो डं कमाते 
इए भी किसी की हानि नहीं करेगा, किसी की हानि होती होगी 
तो करोड़ से हाथ धो लेगा । कोई इस खयाल से न ह॑सेकि 
रेसा व्यापारी मेरी कल्पना मेँ ही बसता दै । संसार के सौभाग्य से 
देसे व्यापारी पश्चिम ओर पूवं दोनों मे द । हो चाहे अंगुलियों 
प्र दी गिनने-भर को, पर एक भी जीवित उदाहरण रहने पर 
उसे फिर कल्पना की वस्तु नहीं कह सकते । रेसे दरजी को हमनें 
वदृवाण में दी देखा दे । पसे एक नाई को मे जानता हश्नोर 
पेसे बुनकर को हम लोगो मे से शकन नहीं जानता । देखने ददने 
पर हम सव धंधा भ केवल यज्ञं अपना घंषा करने श्नौर तदथं 
जीवन विताने वलि श्रादमी पा सकते दै । यद्‌ श्र बश्य दै कि रेसे 
याक्षिक अपने घंधे से अपनी श्राजीनिका प्राप्न करते है| 


1; यानी शाशरभवासि्यो भसे | 
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पर वे धंधा आजीविका के निमित्त नदीं करते, आजी- 
चिका उनके लिए उस घंघे का गौण फल है । मोतीलाल पदले 
भी दर्जीकाघंघा करता था श्रौरज्ञान होने के वाद्‌ भी दर्जी वना 
रहा । भावना वदल जाने से उसका धंधा यज्ञरूप वन गया, उसमे 
पवित्रता रा गई रोर पेशे मे दूसरे के सुख का विचार दाखिल: 
हो गया । उसी समय उसके जीवन मे कला का प्रवेश हो गया । 
यज्ञमय जीवन कला की पराकाष्ठा दै, सच्चा रस उसी मेहे, 
क्योकि उसमें से रस के नित्य नये भरने प्रकट होते हँ । मनुष्य 
उन्द पीकर वाता नहीं, न वे भरने कभी सूखते द । यज्ञ यदि 
भाररूप जान पडे तो यज्ञ नदीं है, जो अरखरे वह त्याग नदीं है ॥ 
भोग का ्नन्त नीच दै, त्याग का अन्त ्रमरता। रस खत॑त्र 
वस्तु नहीं है, रस तो हमारी वृत्ति म मोजूद है । एकांकी नाटक के 
पदो में मजा आता है, च्नन्य को श्राकाश में नित्य नये-नये प्रकट 
होने बाले दृश्यों मे । रस परिशीलन का भिषय है । जो रस रूप 
से बचपन मे सिखाया जाता दहै, जिसे रस के नाम से जनता मं 
प्रवेश कराया जाता है बह रस माना जाता दै । हम एेसे उदाहरण 
पा सकते दँ कि जिनमें एक प्रजा को रसमय लगने वाली चीज 
दूसरी प्रजा को रसदीन लगती दं । 

यज्ञ करने वाले अनेक सेत्रक मानते द कि हम निष्काम भाव' 
से सेवा करते द अतः लोगो से ्राव्श्यकता-भर को श्रौर अना- 
वश्यक भी, लेने का हमे परवाना मिल गया है । जयौ किसी सेवक 
के मन में यह्‌ विचार श्राया कि उसकी सेवकाई गई, सरदारी 
श्राई । सेवा मे अपनी खुमिघा के तरिचार की गुजाइश ही नदीं 
होती द । सेक की सुविधा स्रामो -ईश्वर देखे, देनी होगी तो 
बद देगा । यद्‌ खयाल रखते हृ सेवक को चादि किजोक्छ 
श्रा जाय सवको न श्रपना कैठे। आवश्यकता-भर को ही ले, 
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बाकी का त्याग करे । श्रपनी सुबिघा की रक्ञान होने परभी 
शान्त रहे, रोष न करे, मन में भी खिन्नता न लावे । याक्िकि का 
बदला, सेवक की मजदूरी, यज्ञ-सेवा ही दै । उसी मेँ उसका 
सन्तोष दै । 

सेवा-कायं में वेगार भी नदीं काटी जाती । उसे अन्त के 
लिए नदीं छोड़ा.जाता । श्रमना काम नो सँवारे, लेकिन पराया विना 
वैसे के करना है, इस खयाल जैसा-तैसा या जव चाहे तव करने 
मे भी दजं न सममने बाला यक्ञ का ककरा भी नदीं जानता । सेवा 
मे तो सोलहों सिंगार भरने पडते दै, ्रपनी सारी कला उसमें खच 
कर देनी पडती है । पहले यह, फिर श्रपनी सेवा । मतल्ञब यह्‌ 
कि शुद्ध यज्ञ करने वाले के लिए अपना कुद नदीं है । उसने सब 
“छृष्णापेण' कर दिया र । 


( भ्यक्तिगत पत्रमे से) 
यज्ञ (२) 


चलं शरोर च के विषय मे तुमने जो लिखा दे 
उसमे भी सिद्धांत दृष्टि से तूटि परता हः चं को सर्वाप॑सा करने 
पर उस समय को दूसरे काम मे नदीं लगाया जा सकता । कोई 
बात फरने श्रा जाय तो. षिवेक के खयाल से कर सकते है; पर 
बातों के बजाय कुल सीखा हौ जाय तो उसमे क्या बुराई है, 
यह्‌ न्याय यँ नहीं लग सकता । बात मेँ से तो जब चदि 
पा आ सकती दै; बात करने बाला भी बहुत देर॒तक ` बैठकर 
बातें नहीं फरेगा ! पर रि्तक बन जाने पर तो वह पूरा समय 
देने ०.५ होःजाता है । यह्‌ सब, तव के लिए दै जबकि 
चरत कों यज रूप भ चलाते ह । अपने धिषयः मे मै इस सत्य 
का प्रत्यत अलुभव करता ह । चसा चलाते समयः जब अन्य 
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चिचारों में पडता हँ तव गति पर, नम्बर पर, समानता पर उसका 
का ्रसर पडता है । कल्पना करो कि रोमे रोलां या विधोबन 
पियानो पर वैठे द । उस पर वे एेसे तन्मय हो जाते हँ कि बात 
नदीं कर सकते, न मन मे अन्य विचार कर सकते हैँ । कला ओर 
कलाकार प्रथक्‌ नहीं होते । यदि यह पियानो के लिए सत्य हो 
तो फिर चरखा -यज्ञ के लिए कितना अधिक सत्य होना चादिए ? 
यह विचार जाने दो कि यह्‌ आचरण श्राज दी संभव नदीं है । 
छमपने विचार-कतेत्र को वावन तोला पार रत्ती शद्ध रख सकेतो 
तदनुसार ्राचरण किसी दिन दो जायगा । यह्‌ न समभों कि 
इसमें गुजर हुं की आलोचना है । मेँ खुद वहुत अधूरा ह सुन्च 
श्रालोचना करने का हक भी करदा दै १ जितना जानता हँ उस पर 
मेँ खुद कहँ पूरी तरह चलता हँ १ चलता दोता तो कवका 
चखां सात लाख गों मे गूँज जाता । श्राज भी जो जानता 
उसके अनुसार सौ फी सदी चल सदं तो मेरे याँ वैठेभी 
चरखा हवा की तरह फैले । यदि मालवीय जी भागवत्‌ पुराण की 
चचा से थके तो मैं चर्खा-संगीत की वातो से थकः । चखा 
पुराण तो कैसे कर । पुराण तो भविष्य कौ पीढ़ी रचेगी, बशते हम 
कुनर रचने लायक कर जांयंगे। श्राज तो हम इसका टटा एटा संगीत 
रचःरहे ह । श्रत मे उसमे कैसा सुर निकलता दै यह हमारी 
तपच्र्या-त्रौर हमारे समपंण पर निर्भर रहेगा । 


८५ >८ मुञ्चे ्रादशं तो यह लगता है कि यज्ञ के समय 
मोन हो; उस समय जो बिचार दो वह्‌ चलं, या कदो खादी संवंघी 
अथवा राम नाम कादो। राम नाम को विस्टत चरथ मे लेना 
चाहिए । वास्तव मे तो राम नाम जाने-अनजाने हमेशा दी दोना 
चादिण, जैसे संगीत मं तवरा । पर हाथ जो काम करते हों उसमे 
हम एकभ्यान न दँ तो राम नाम ' का इच्छा पूवक रटन होना 
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चादिए। चरस्व चलाते हुए हम वाते करे, कु सुने या श्रौर 
ङ करे तो यह्‌ क्रिया यज्ञ तो नदीं होगी । यदि यह्‌ यज्ञ कतंन्य 
द तो उतने समय के लिए उसमें लीन हो जाना चादिए । 
जिसका सारा जीवन यज्ञरूप है ज्रौर जो ्ननासक्त है वह एक 
समय में एक्‌ ही काम करेगा । इतना जानते हुए भी ( श्रल्पाधिक 
भरमाण॒ मे ) मेही पहला पापी ठहरता हँ । क्योकि कह सकते है 
कि गनि किसी दिन चुप्चाप एकान्त मे बैठकर र्था मौन 
धरकर नहीं काता । मानवार के दिनि कातते-कातते डाक सुनता 
या क्रिस की कोड वात सुनी होती तो वद्‌ सुनता । यह कुटेव 
यद भी नदीं गई । इसलिए कोई ताञ्जुव नदी कि कातने में 
वहत नियमित होते हए भी मे सुस्त रह गया, श्रौर घंटे मे 
सुख्किल से २०० तार तक श्रव पंचा हँ ! ओर भी अनेक दोष 

अपने में पाता ह जैसे तार टूटना, माल बनाना न जानना, 
चमरख का च्रल्प ज्ञान, रुई की किस्म न पहचानना, समानता 
-वगैरा पूरी तरद से न निकाल सकना, तार की परख न कर सकना 
इत्यादि । क्या यद्‌ सव्र फिसो याज्ञिक को शोभा देता है १ फिर 
खादी की गति धीमी रह गई तो इसमेः क्या श्राश्व्यं है १ यदि 
दरिद्रनारायण दै शरोर उसके होने मे कोई शक नदीं है, 
शौर यदि उसकी प्रसादी खादी दे, रौर यह्‌ कहने बाला, जानने 
बाला.जो ङ कदो वह मेँ हँ फिर भी मेरा श्रमल कितना दीला- 
ढाला दे इसलिए इस बिषय मे किसी श्रोर को दोषी उदहराने 
काजी दी नदीं चाहता दै । मँ तो सिफं तुमं अपने दोष का, 
दुःख क, रोर उसमें से उत्पन्न होने बाले खयाल का श्रौर 
्ञान का दशन कराना चाहता हँ । यद्यपि काका के साथ 


यदा-कदा रेस बाते हुई॑द, तथापि इतनी स्ष्टता से तो 
द्‌ ९ 
यष्टी पहले-प्ल तुमसे कद रदा हँ । शरोर यह रखष्टता 
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भी आई तुम्हारे उस फर च को चरखे के साथ जोडने के कारण } 
तुमने जो किया उसमें मँ तुम्ारा तनिक भी दोष नदीं पाता। 
मै देख रहा हँ कि चख का कैसा कच्चा "वा" हँ मँ । मत्रको 
तो जाना, पर उसकी पूरी विधि आचार मे नदीं उतारी, इसलिए 
मत्र श्रपनी पूरी शक्ति नदीं प्रकट कर सका । चं की मति 
दी इस बात को सारे जीवन पर घटाकर देखो तो कल्पना म तो 
म्द जीवन की अद्भुत शति का च्रनुभव दोगा श्रौर सफलता 
का भी । ध्योग कमसु कौशलम्‌" का तात्पय यह्‌ दै । इस वात को 
ध्यान में रखकर जितना हयो सके उतना दी करने को हाथ में लें 
शरोर संतोष मानें । मेरा दद्‌ विश्वास द कि इससे दम श्रपने को 
श्नोर समाज को अधिक - से - धिक अगे बदाने में श्रपना 
कर्तज्य करते द । जव तक इसका पृरापूरा अमल न हो ले तव 
तक तो यह्‌ कोरा पाण्डिप्य ही कहा जायगा । दिन-दिन इस 
दशाम बद्‌ तोरहाहं। बाहर न्विलन पर क्या होगा यह 
. भगवान जाने । तुम समे से बन सके तो इतना तो श्रमल ४ 
ला सकते दो कि यज्ञ के निमित्त जितने तार्‌ तय कर लो उतने 
तो शासखरीय रीति से कातो । वाकी तो चाहे जिस_ दिशा भे 
हिदुस्तान की संपत्ति बदाने के इरादे से छातते रहो। श्रभी 
लिते जाने की इना होती ८ । पर च्रव बस करता हू । 
१३-११-३८ 


# ५ $ 
€ + ४१ 
कप्र-सन्यास याग 
इस अध्याय मे बतलाया गया हे कि कर्मयोग के 
बिना करम-सन्यास हो ही नहीं सकता ज्रोर वस्तुतः दोनों 
एकही हें। ॥ 
मजु न उवाच 
संन्यासं कमणां इष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छे.य॒ एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिर्वितम्‌१।१॥ 
श्न बोले-- 
हे ष्ण ! कर्मो के त्याग की श्रौर फिर करमोकेयोगकी 
श्याप स्तुति करते द । मुञ्चे ठीक निश्चयप्रवक किये कि इन दोनों 
मे श्रेयस्कर क्या हे} 
श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कमयोगरच निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कर्मयागो पिशिभ्यते ॥२॥ 
श्री भगवान्‌ वोे-- 


‹ कर्मो का स्याग अर योग दोनों मोक्त देनेवाले द । उनमे भी 
कम-सन्यास से कमयोग बदृकर्‌ दे । 
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ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दष्ट न काड कति। 
~.९ ~ [8 + १ 
निद्रढो हि महाबाहो सुखं बन्धात्मुच्यते ॥३॥ 
॥ जो मनुष्य दवष नदीं करता श्रौर इच्छा नहीं करता, उसे 
निरय संन्यासी जानना चाहिए । जो रुख-दुःखादि के दर द्र से सुक्त 
दे, वह्‌ सज में वंघनों से द्ुट जाता हे । 
टिप्पणी- कमः का त्याग संन्यास का खास लक्षण 
नहीं दै, विकि दर ह्वातीत होना दी दे- एक मनुष्य कर्म॑ करता 
हृत्रा भी, संन्यासी हो सकता हे ।,दृसरा, कमं न करते हए भी, 
मिश्याचारी हो सकता दै । देखो अध्याय ३; श्लोक ६। 
सांख्ययोगौ परथग्बालाः प्रबदन्ति न परणिडिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
सांख्य श्रौर योग- ज्ञान श्रौर कमं-येदो भिन्न, एेसा 
अज्ञाने कहते दै! पंडित नदीं कहते । एक मे ्रच्छी तरद्‌ स्थिर 
रहनेबाला भी दोनों का फल पाता हे । 
टिष्पणी--ज्ञानयोगी-लोकसं ग्रहरूपी कर्मयोग का विशेष फल 
संकल्प-मात्र से प्राप्त करता दे । कमंयोगी पनी अनासक्ति के 
कारण वाह्य क्म क्ते हुए भी ज्ञानोगी की शांति काः 
अधिकारी श्रनायास बनता दै" 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तचोगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
जो स्थान सांख्यमार्मी पाता ह वदी योगी भी पातादे।जो 
सांख्य श्मौर योगको षक रूप देखता दे वदी सच्चा देखने- 
बाला हे। 
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संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो पनित्र ्ञ॒न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
हे महावाहो ! कर्मयोग के चिना कमं त्याग कष्टसाध्य द, 
परंतु सम भाव वाला सुनि शीघ्र मोक्त पाता दे । 
योगयुक्तो विशद्धारंमा विजितात्मा जितेन्द्रियः। 
सर्वभृतात्मभृतात्मा द्व॑त्पि न॒ लिप्यते ॥७॥ 
जिसने योग साधा द, जिसने द्ूदय को विशुद्ध किया ८ 
जिसने मन श्रौर इृद्रियो को जीता है न्नौर जो भूत-माच्र को अपने 
=, 3 
जैसा दी सममता हे, एेला मनुष्य कमं करते हुए भी उससे 
श्रलिप्त रहता हे । 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पर्यज्थृणवन्स्पशञ्जिघ्रनर्नन्गङन्स्वप उश्वसन्‌ ॥८॥ 
प्रलपन्विखजन्‌  गृहन्नुन्मिपनिमिषन्नपि । 
= शीरि ् € ~ 
इन्द्रयाणान्द्रयाथषु वतन्त इत धारयन्‌ ॥६॥ 
देखते, सुनते, सशं करते, सूं घते, खाते, चलते, सोते, सस 
लेते, बोलते; दोडते, लेते, श्रा ख खोलते, मूदते केवल द्वियो ही 
श्रपना काम करती हें, एेसी भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यद्‌ 
समने कि भें क्च भी नदीं करता ह ।' 
टिप्पणी-जवतक श्रभिमान द, तवतक एेसौ अलिप्त स्थिति 
नदीं आती । श्रतः विषयासक्तं मनुज्य यह्‌ कहकर छूट नदीं सकता 
कि (विपर्यो को भे नहीं भोगता, इद्ियोँ अपना काम करती दँ ॥ 
पेसाःअनथं करने बाला न गीता को सममता दै श्रौर न घमं को 
जानता है । यद वात नीचे का श्लोक स्पष्ट करता दै । 
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ब्रह्मण्याधाय कर्मर संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिष्ण्े न स प्रापेन पदमपत्रमिवाम्भसि॥१०॥ 
जौ मनुष्य कर्मो को ब्रहमापंण करके आसक्ति चोढ्कर 
आचरण करता ह वह्‌ पाप से उसी तरह्‌ अलिप्त रहता दै जैसे 
पानी में रहने बाला कमल अलिप्त रहता दै । 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्दरयेरपि । 
योगिनः कम॑ कुवन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
शरीर से, मन से, वुद्धि से या केवल इद्रियों से भी, योगीजन 
असक्ति-रहित होकर आत्म-शुद्धि के लिए कमं करते ह । 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
समतावान कमं-फल कात्याग करके ५्म शांति पाता दे | 
छअस्थिराचन्त कामनायुक्त होने के कारण फल मे रफेसकर वंन 
मे रहता ३े। 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 
[3 ¢, 
नवद्वारे पूरे देदी नेव इवं कारयन्‌ ॥१३॥ 
संयमी पुरुष मन से सव कर्मो का त्याग करके नन-द्वार बाले 
नगर रूपी शरीर में रहते हए भी, ङ न करता, न कराता हुता 
सुख से रहता दे। 
टि्पणी--दो नाक, दो कान, दो ओंखिं, मल-त्याग के दो स्थान 


श्नौर सुख शरीर केये नो मुख्य दवार ह । वैसे तो त्वेवा के 
असंख्य चिद्र-मात्र दरवाजे ही द । इन दरवा का चौकीदार यदि 
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इनमे अने-जाने बाले श्रधिकारिथ को दी श्राने-जाने देकर पना 
घर्म पालता हे तो उसके लिए कहा जा सकता दे कि वह्‌, यह्‌ 
-श्रावा-जादी होते रहने पर भी, उसका दिस्सेदार नदीं, बल्कि केवल 
-साक्ती हे, इससे वद न करता दै न कराता है । 


न कतृ तवं न कमांसि ज्लोकस्य @जति प्रथुः । 
न॒ कमफ़लसं योगं स्वभावस्तु प्रतते ॥१४॥ 


जगत्‌ का प्रभु न कर्तापन को रचतादे, नकम रचतादे,न 
कमं श्रौर फल का मेल साधता दै । प्रकृति दी सव्र करती दै । 


रिप्पणी--ईश्वर कर्ता नदीं दे । कमे का नियम श्रटल श्रौर 
अनिवायं हे । शरोर जो जैसा करता दे उसको वैसा भरना दी 
पड़ता है । इसी में ईश्वर की मदान्‌ दया श्रौर उसका न्याय विद्य- 
-मान हे । शुद्ध न्याय में शद्ध दया है । न्याय की चिरोघी दया, 
दया नदीं हे, वहिक क्र रता हे । पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नदीं हे । 
तः उसके लिए तो दया-क्तमा दी न्याय र| उह स्वयं निरंतर 
-न्याय का पात्र बना हुश्या त्तमा का याचक है । वेह दूसरे का न्याय 
प्षमासे ष्टी चुका सकता है । माके गुण का विकास करने पर 
री अन्त म अकता--योगी-समतानान- कमं मे कुशल 
-वनता है । 
नादत्ते फस्यचित्यापं न चेव सुकृतं विथः । 
अज्ञानेनाद्तं ज्ञानं तेन युद्यम्ति जन्तवः ॥१५॥ 
ईश्वर किसी के पाप या पुर्य को नदीं ओदृता । अज्ञान 
छ्रारा ज्ञान के ठक जाने से लोग. मोह मे फंसते द । 
रिष्यणी--्क्षान से, “मँ करता ह" इस बृत्ति से मनुष्य कमं - 
चंघन बोधते हृए भी भले-दुरे फल का श्रारोप ईश्वर पर करता है, 
यह्‌ मोद्‌-नाल हे । 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येवां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यबज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।।१६॥ 
परन्तु जिनके अज्ञान का आत्म-ज्ञान द्वारा नाश होपगया दे, 
उनका वह्‌ सूय के समान, प्रकाशमय ज्ञान परम तच का दशन 
कराता हे । 
तद्बुद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः । 
गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निधू तक्मा; ।॥१७।॥ 
ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुल गये दें, वे ईश्वर का ध्यान घरने 
बाले तन्मय हूए, उसमे स्थिर रहने बाले, उसी को स्व॑स्व मानने 
वाले लोग मोन्ञ पाते है । 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी । . , 
शुनि चेव श्वपाके च परिडिताः समदर्शिनः ॥१८॥ 
विद्वान अ{र विनयवान ब्राह्मण मे, गाय में, हाथी मे, कुत्ते, 
में रोर कुत्ते को खाने वाले मनुष्य में ज्ञानी समदृष्टि रखते हें । 
स्म्पिणी--तायरयं, सवश्री उनकी अ्रावश्यकतानुसार सेवा 
करते हं । ब्राह्मण च्रोर चंडाल के प्रति समभाव रखने का अथं 
यह टै कि त्राह्मण को सोप काटने पर उसके घाव को जैसे ज्ञानी : 
प्रेम भाव से चूसकर उसका विष दूर करने का प्रयत्न करेगा वेसा 
ही बरताव चांडाल को भी सोप काटने पर करेगा। 
इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निदिं हि समं ब्रहम तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ , 
जिनका मन समत्व मे स्थिर हो गया है उन्दने इस देहम 
रहते दी संसार को जीत लिया दै । ब्रह्म निष्कलंक श्र समभावी 
हे । इसलिए वे ब्यम ही स्थिर दोतेरह। 
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रिप्वणी--मनुष्य जैसा रौर जिसका चिन्तन करता हं वेसा 
ह्यो जाता ह्‌ । इसलिए महत्य का चिन्तन करे, दोप-रहित होकर 
समत्व की मूर्तिं रूप निर्दोष त्रह्य को पाता दै । 


न प्र्येत्प्रियं प्राप्य नोद्धिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धरसंमृढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थतः ॥२०॥ 
जिसकी वुद्धि स्थिर हुई दे, जिसका मोह नषटहो गया दे, जो 
न्रह्म को जानता ह्‌ आर ब्रह्मपरायण रदता ( ठ्ह्‌ प्रिय को पाकर 
सुख नहीं मानता च्रोर अप्रिय को पाकर दुःख का श्रनुभव 
नहीं करता । 
याह्यस्पशेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्क्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 
बाह्य विषयों में श्रासक्ति न रखने वाला पुरुष श्रपन श्रंतः- 


करण मे जो च्रानन्द भोगता हं वह्‌ अक्षय आनन्द पूर्वोक्त 
ब्रह्परायण पुरुष श्रनुभव करता है । 
शिपपणी--श्र॑तमु ख होने वाला ही ईश्वर का सान्तात्कार कर 

सकता हे श्रोर वही परम श्रानन्द्‌ पाता ह । भिषयों से निवृत्त 
रहकर कम करना शरोर ब्रह्मसमाधि मे रमण करना ये दो भिन्न 
बस्तु नदीं ह, वरन्‌ एक ही धस्तु को देखने की दो रष्ट्या है- 
एकी सिक्केकीदोषीठेहे। 

ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयानय एव ते । 

आन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


विषयजनित भोग अवश्य दुःखों -के कारण ह । हे कौतिय ! 
वे चादि श्रोर अंत बालि हं । वुद्धिमान्‌ मनुष्य उनमें नकी फंसता । 
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शक्नोतीदेव यः सोढु प्रावशरीर विमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
देदान्त के पहले जिस मनुष्य ने इस देह से ही काम नौर 


कोघकेवेगको सट्न करने की शक्ति प्राप्त की दै उस मनुष्य 
ने समत्य को पाया दै, वह सुखी है । 


रिप्पणौ--मरे हए शरीर को जसे, इच्छा या द्रेष नदीं 
होता, सुख-दुख नदीं होता, पैसे जो जीवितरहते भी मृत 
समान, जड़ भरत की भोति देदातीत रह स्कतादहे वह इस 
संसार मं विजयी हुच्रा दै ओौर ठह बारतविक सुख को 
जानता दे । 


योऽन्तःसुखोऽन्तरामस्तथान्तज्योतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिवांशं त्रहमभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
जिसे आंतरिक ्रानंद दै, जिसके हृदय मे शान्ति है, जिसे 
निश्चित रूप से भ्रनतरज्ञान हृत्या दै बह ब्रह्मरूप हुत्रा योगी ब्रह्म 
निर्वाण पाता दे । 
लभन्ते ब्रहमनिर्वाण्रषयः कीश कल्मषाः । 
चिन्देधा यतात्मानः सवंभूतहितेरताः ॥२५॥ 
जिनके पाप नष्ट दो गये द, जिनकी शंका शान्त दो गई 
ई, जिन्दोनि मन पर ्रधिकार कर लिया दै श्रौर जो प्राणी-मात्र 
कैदितमें दी लगे रहते रै, ठेसे ऋषि बरह्म-निर्वाण ते हे । 
काम क्रोधवियुक्तानां यतीनां . यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
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जो अपने को पहचानते ह, जिन्दोने काम-कोघ को जीता 
हे श्रौर जिन्दोने मन को वेश में किया दै, देसे यतियो को सर्वत्र. 
्रह्म-निर्वाण ही हे । 

र्ानकृत्वा बदि्बा्यांसवजश्वेवाम्तरे भर बोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि निमेक्षिपरायणः । 
विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा शक्त एव सः ॥२८॥ 
वाह्य विषय-भोगों का बहिष्कार करके, ष्टि को शकटी के- 
वीच में स्थिर करके, नासिका हारा आने-जाने दले प्राण श्रौर 
श्रपान बयु की गति को एक समान रखकर, इन्द्रिय, मन श्रौर 
बुद्धि को वश में करके तथा इच्छा, भय श्रौर क्रोध से रदित 
दोकर जो सुनि मोक्तपरायण रहता द, बह सदा मुक्त ही हे । 

, टिप्पणी प्राणवायु अन्दर से ब्राहर निकलने वातत शौर 
बाहर से अन्दर जाने वाली वायु दै । इन श्लोष मे प्राणायामादि 
योगिक क्रियां का समथन द । 9ःसायामादि तो बाह्य किवं 
है ओर उनका प्रभाव शन का खस्थ रखने श्रौर परमात्मा ऊे 
रहने योग्य मनि ,« बनाने तक ही परमित दे । भोगी का साघा- 
रण > 'धामादि से जो काम निकलता दे, कही योगी का प्राणा- 
यामादि से निकलता है । भोगी के व्यायामादि उसकी इन्द्र्यो 
को उत्तेजित करने भे सहायता पर्चा हे । प्राणायामादि योगी. 
के शरीर को निरोगी रौर कठिन बनाने पर भी, इन्द्रियों को 
शांत रखने में सशयता करते द । भ्राजकल भ्राणायामादि की 
विचि बहुत दी कम लोग जानते हं श्नोर उनमे भी बहुत थोद़े 
उसका सदुपयोग करते द । जिसने इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि पर 
अधिक नदीं तो प्रावभिक विजय भ्रात की दै; -जिसे मोक्त की. 
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उत्कट अभिलाषा दे, जिसने राग षादि को जीतकर भय को 
छोड दिया, उसे प्राणायामादि उपयोगी रौर सहायकं होते 
है । अं तौच रदित प्राणायामादि वंघन का एक साघन बनकर 
मनुष्य को मोह-कूप मे अधिक नीचे ले जा सकते ह, एेसा बहुतों 
का अनुभव दे । इससे योगीन्द्र पतंजलि ने यम-नियम को प्रथम 
स्थान देकर उसके साधक क लिए दी मोत्त-मागं में प्राणायामादि 
को सहायक माना है । 
यम पाच दँ--्र्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं योर्‌ अपरि. 
मरह । नियम पाँच हेँ--शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वर 
प्रणिधान । 
१ + © 
भोक्तारं यज्ञ तपसां सवलोक महेश्वरम्‌ । 
सदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२६॥ 
यज्ञ श्रौर तप के भोक्ता,  स्वगं-लोक के मदेश्वर श्रौर मूत- 
मात्र के हित करने वाले एेसे मुमको जानकर (उक्त मुनि) शांति 
प्राप्न करता दै । 
दिप्पणी--कोई यह न समञ्चे कि इस श्र्याय के चौदद्वे, 
पन्द्रह तथा एेसे दी दूसरे श्लोकों कां यह श्लोक विरोधी है । 
ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए कत्ता कर्ता, भोक्ता-अरभोक्ता जो 
कदो सो है श्नौर न्दी दै। वह अवणंनीय दै । मनुष्य की भाषा 
से वह अतीत ह । इससे उसमें परस्पर विरोधी गुणों श्रौर 
शक्तियों का भी श्रारोपण करके, मदुष्य उसको कक की त्राशा 


-स्खता है । .! 0 । 

†= 17 { ॐ तत्सत्‌ ् 

६६ इति श्रीमद्भगवद्रीता रूपी उपनिषद्‌ शरथातं त्रहयविया, ` 

~: &न्तग॑तं ` योगशास्त्र के ` श्रीकृष्णाजु न संबाद्‌ को ` 
> -कम-संन्यास योगं नामक पविना चध्योयं । ¦ ˆ ` 





गी ता-बो ध 
पाँचवाँ अध्याय 

श्रजुन कता हे ; “राप ज्ञान को विशेष वतलाते ह इससे 
मं सममता हँ कि कर्मं करने की श्रावश्यकता नदीं है, संन्यास 
हीं श्रच्छा दे । इन दोनों मे अधिक श्रच्छा क्या दे, यह सुमको 
निश्चयपूबक किये तभी सुच ऊढ शांति मिल सकती दे ।» 

यह्‌ सुनकर भगवान्‌ बोले : “संन्यास अर्थात्‌ निष्काम कमं 
ये दोनों अच्छे ह । पर यदि सुञ्चे चुनाव दी करना दे तो म कहता 
कि योग अर्थात्‌ अनासक्ति पूर्वक कम॑ श्रधिक अच्छादे। जो 
मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य का न देष करता दे, न कोई इच्छा 
रखता हे रौर सुख-दुः सर्दौ.गमी इत्यादि हों से परे रहता 
"ह, वह संन्यासी ही दे । फिर वह्‌ कर्म करता दो या न करता हये । 
ेसा मनुष्य सदज में बंघन-मुक्त हो जाता दै । श्रज्ञानी ज्ञान 
श्मौर योग मे भेद करता दै, ज्ञानी नदीं । दोनों का परिणान एक 
ही होता है, श्र्थात्‌ दोनों से वही स्थान मिलता दे। इसलिए 
"सच्चा जानने गला वही हे जो दोनों को एक दी समता दे। 
क्योकि शुद्ध ज्ञानव्राले की संकल्प-भर से काय॑-सिद्धि होती दे, 
-धरथात्‌ बाहरी कमं करने की उसे जरूरत नदी रहती । जब 
जनकपुरी जल रदी थी तव दूसरों का धमं था कि जाकर ग 
खाये । जनके के संकल्प से ही उनका आग वुभाने का कतंग्य 
"पूरा हो रहा था क्योकि उनके सेवकं उनके ्राघीन थे । यदि वह्‌ 
-धदा-मर पानी लेकर दरोढते तो छल चोट कर देते । दूसरे लोग 
उनकी श्रोर ताके रहते चौर श्रपना कर्तव्य विसर जाते । श्रौं 
विशेषभलंमनसी दिखाते तो, दक्के-वक्के दोकर जनक. की रक्ता 
करते दोढते पर खक-मटपट जनक नहीं बन . सकते । ¡जनक की 
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स्थिति बड़ी दुलभ ३ । करोड मे से किसी को अनेक जनन्मोकी 
सेवा से वह प्राप्त हो सकती हे । यह्‌ नी नदीं हे कि इसकी प्राप्नि 
पर कोई रिशेप शति हो । उत्तोत्तर निष्काम कमे करते मनुष्य 
का संकल्प-वल वदता जाता दे च्रौर बाहरी कर्म कम होते जाते 
दै । कदा जा सकता दे कि वास्तव में देखने पर उसे इसका पता 
भी नहीं चलता । इसके लिए उसका प्रयत्न भी नदीं होता । वद 
तो सेवा-काय मे ही इवा रहता दे । उससे उसकी सेवा-शक्ति 
इतनी अधिक बद्‌ जाती दै कि उसे सेवा से कोई थकान श्राती 
नहीं जान पड़ती । इससे अन्त मे उसके संक्ल्यमे दी सेवा श्रा 
जाती दह वैसे दी जसे बहुत जोर से गत्ति करती हुई बस्तु स्थिर- 
सी लगती हे । एेसा मनुष्य कुद करता नहीं दे, यह्‌ कहना प्रत्यत्त 
रूप से श्रयुक्त दै । पर एेसी स्थिति साधारणतः कल्यना की ही 
वस्त द, श्ननुभव मे नदीं आती ।इसलिए मैने कर्मयोग को बिशेष 
का ह करोड़ों निष्काम कमं मे से दी संग्यास का फल प्राप्त करते 
ह। वे संन्यासी होने जायं तो देवर या उधर, कदी के न रहेगे 
संन्यासी होने गये तो मिथ्याचारी हो जाने की पूरी संभावना । 
श्मोर कमं से तो गय ही, मतलव सव खोया। पर जो मनुष्य 
श्ननासक्ति-सदित कमे करता हच्रा शद्धता प्राप्त करता दै, जिसने 
अपने मन को जीता दै, जिसने त्रषनी इन्द्रर्यो'को वश मे रखा 
दे, जिसने सव जीर्म के साथ श्रपनी एकता साधी दै श्रौर सबको 
अपने समान ही मानता दै, वह कमं करते हए भी उससे 
अलग रहता ह । श्र्थात्‌ बन्धन मे नदीं पड़ता । एसे मलुन्य के 
बोलने-चालने ्रादि की क्रियाय करते हुए भी एसा लगता दै 
कि इन क्रिया को इन्द्र्यो श्रपने धर्मावुसौर कर रही द । खयं 
वह्‌ कुद नदीं करता । शरीर से श्रारोम्यवान्‌ मनुष्य की क्रिया खा 
भाविक होती दे । उसके जठर आ्रादि श्रपने-श्नाप. कराम करते द; 
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उसकीःओर उसे खयाल ¦ नदीं दौड़ाना पता, वसे दी जिसका 
:+अरात्मा. आरोम्यवान हे उसके लिए कहा जा सकता ह कि वह 
शरीर में रहते हुए भी स्वयं अलिप्त दै, द नदीं करता । इसलिए 
मनुष्य को चादिए कि सव कमं ब्र्मापेण करे, ब्रहम के ही निमित्त 
करे । तन वेह करते हुए भी ` पाप-पुष्य का पुज नदीं रचता। 
वानी मेः कमल की भति कोरा-का-कोरा ही रदेगा । इसलिए 
` जिसने श्रनासक्ति का श्रभ्यास कर लिया हे वह योगी काया से. 
भन से, ुद्धि से कायं करते हुए भी, संग-रदित होकर, अकार 
तजकर बरतता दे, जिससे शुद्ध हो जाता द श्रौर शांति पाता द । 
दूसरा च्रयोगी, जो परिणाम मे फसा हुत्रा दे, केदी की माति 
्रपनीः कामना मे वेषा रहता हे। इस नौ दरवाजे वाले देहरूपी 
नगर मे सव कर्मो का मन-से त्याग करके स्वयं ङु न करता 
कराता हुश्रां योगी सुंखपू्वैक रहता दे । संस्कारनान संशुद्ध चात्मा 
न.पाप करते, न पुर्य । जिसने कमं मे श्रासक्ति नहीं, रखी, 
श्रह्‌'भाव नष्ट कर दिया, फल का त्याग किया, वह जड की भति 
बरतता दै, निमित्त-मात्र बना रहता है, भला उसे पाप-पुरुय कैसे 
द सकते है १ विपरीत इसके, जो ज्ञान में फसा है बह दिसाब 
लगाता है, इतना पुर्य किया, इतना पाप किया श्रौर इससे बह 
नित्य ही नीचे गिरता जाता दे श्रौर अंत म उसके पल्ले पाप ही 
रह्‌ जाता दे । क्षान से शमने अज्ञान का नित्य नाश करते जाने 
बलि के कमं भे नित्य नि्वलता वदृती जाती द, संसार की दृष्टि 
भे उसके कमं मे पूणता चौर पुण्यता होती हे । उसके सव कम 
स्मामानिक जान पड़ते द । बह समदर्शी होता दै । उसकी नजर 
मे बिद्या ओर विनयवाला ब्रदाजञाता ब्राहमण, गाय, हाथी, कुत्ता, 
विवेकहीन--पशु से भी गया वीता--मलुभ्य सव समान हे । 
मतलव, कि सबकी बह समान भार से सेवा करेगा--यह नहीं 
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कि किसी को बड़ा मानकर उसका मान करेगा श्रौर दूसरे को 
तुच्छं समम कर उसका तिरस्कार करेगा । अ्नासक्त मलुष्य अपने 
को सबका देनदार मानेगा, सवको उना लदना चुकावेगा श्रौर 
पूरा न्याय करेगा । उसने जीते-जी जगत्‌ को जीत किया दे, वद 
न्रह्ममय द । अपना प्रिय करने वाले पर बह्‌ रीमता नदी, गाज्ञी 
देने बाले पर खीमता नहीं । श्रासक्तिवान सुख को वाटर ह्दता 
है, अनासक्तं नि<न्तर भीतर से शांति पाता हे, क्योकि उसने 
वाहर से जीव को समेट लिया दे । इन्द्रियजन्य सारे भोग दुःख 
के कारण हँ । मनुष्य को काम-करोघ से उत्पन्न उपद्रव सदन करना 
'चादिए । ्रनासक्त योगी सव प्राश्यो ॐ हित मे दी लगा रहता 
है । वह्‌ शकारो से पीडित नदीं होता । एेसला योगी बाहरी जगत्‌ 
से निराला रहता द, ्ाणायामादि के प्रयोगं से श्र॑तयुप्खता का 
यत्न करता रहता दे । श्नौर इच्छा, भय, कोष रादि से प्रथक्‌ 
रहता दे । वह्‌ मुञ्चे दी सबका महेश्वर, मित्ररूप, यज्ञादि के भोक्ता 
की भाति जानता हे ओर शांति प्राप्त करता हे । 
* 


* ६ # 
ध्यान याग 
इस अध्याय मे योग-साधन के--समत्व प्राप्त करने 
के-कितने दी साधन वतलाये गए है । 
श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कायं कमं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरण्निनं चाक्रियः ॥१॥ 
ओ भगवान्‌ बोले-- 


कमे-फल का ्राश्रय लिये बिना जो मलुष्य विदित कमं करता 
ह वह. संन्यासी दे, उद योगी दै, जो अग्नि का शौर समस्त 
क्रियाओं का त्याग करके वैठ जाता है बह नहीं । 


दिष्पणी--श्नग्नि से तात्य दे साघन-मात्र। जब अग्न के हारा 

होम होते थे तव अग्नि की चावश्यकता थी । इस युग मे यदि 

` चरणे को सेवा का साधन ` माने, तो उसका त्याग करने से 
संन्यासी .नदीं हा जा सकता..॥ 


` "चं संन्यारुमिति प्राहरयोगं तं विद्धि पाण्डव । ` 
` न संन्यस्तसंकल्पो योगी मवति करचन ]२॥ 
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दे पांडव ! जिसे संन्यास कदते उसे तृ योग जान ! जिसने 
मन के संकल्पो को त्यागा नहीं वह योगी नदीं हो सकता। 


= 0 = + ¢ 
आरुरुक्तोम नेर्यगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 
. योग साधने बालेको कमं साधन दै, जिसने उसे साघा दः 
उसे शान्ति साधन है । 
प्प्बली-- जिसकी ्रात्म-शद्धि हो गई दै, जिसने समत्व सिद्ध 
कर ज्तिया द, उसे आत्म-दशंन सहज दै । इसका यह्‌ श्रथ नदीं 
है कि योगरूढ को लोक-संमह के लिए भी कर्म करने की ्ाव- 
यश्कता नदीं रहत । लोक-सं्रह के विना तो वह्‌ जीदी नदीं 
सकता । श्रतः सेवा-कमं करना भी उसके लिए सहज हो जाता 
ह । वह दिखावे के लिए कुदं नदीं करता । अध्याय ३-४, अध्याय. 
५-२ से मिलाईइए । 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कममस्वनुषज्जते । 
सवसंकल्पसंन्यासी योगारूढरतदोच्यते ॥४॥ 
जव मनुष्य इन्द्रियों के विषय मे या कमं भ श्रासक्त नदीं 
होता श्रौर सव संकल्प तज देता हे तव वह्‌ योगारूद्‌ कहलाता दै । 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥ 


त्रात्मा से मनुष्य श्रात्मा का उद्धार करे; उसकी श्रषोगति न` 
करे । श्रात्मा दी आत्मा का बन्धु; ओर श्राता दी श्रत्माका 


श्रु दे। 
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वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रव वर्तेतात्मेव॒शत्रवत्‌ ॥६॥ 
उसी का आत्मा वधु है जिसने श्रपने वरल से मन को जीता 
दै; जिसने आत्मा को जीता नदीं वह श्रपने ही साथ शत्रु का-सा 
वर्ताव करता दै । 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुखदुः्खेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
जिसने अपना मन जीता है श्नोर जो सम्पूणं रूप से शान्त 
गया दे उसका श्रात्मा सरदी-गरमी, सुखदुःख ओर मान- 
अपमान मे समान रदता है । 
ज्ञानविज्ञानतृप्नात्मा ङ्टस्थो विजतेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समनोष्टारमकाथनः ॥८॥ 
जो ज्ञान श्मौर श्रलुभव से तृप हो गया दै, जो अविचल है, 
जिसने इंद्रियो को जीत लिया है ओर जिसे मिदरी, पत्थर शौर 
सोना समान दे, एेसा ईश्वर-परायण मनुष्य योगी कदलाता दे । 
सहन्मित्ायु'दासीनमध्यस्थद्ेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च॒ पापेषु समबुद्धरविंशिष्यते ।।६॥ 
दितेच्खु, मित्र, त्रः निष्पक्तपाती, दोनों का भला चाहनेबाला 
षी, वधु आर साधु तथा पापी इन सब मे जो समान भाव रखता 
देः बहश्रष्ठदे 
` योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एफाकी यतचित्तात्मा निराशोरपरिग्रहः ॥१०॥ 
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, चित्त स्थिर करके, वासना श्रौर संमद्‌ का त्याग करके, ्रकेला 
एकांत में रहकर योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा के साथ जोडे। 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छतं नातिनीचं चेलाजिनडुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचिततेन्द्रियक्रियः। 
उपविश्योंसने युजञ्ज्याध्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
पवित्र सथान मे, न बहुत नीचा न बहुत चा एेसा इरा, 
मृग चमं आर वस्त्र एक-पर-एक विद्धाकर स्थिर च्रासन पने लिए 
करके, वहाँ एकाग्र मन से बैठकर चित्त श्रौर इंद्रियो को वशम 
करके श्रात्म-शुद्धि के लिए योग साधे । 
सभ कायशिरेर््र॑वं धारयन्नचलं स्थिरः। 
संपरेच्य नासिकाग्र स्वं दिशर्चानवलोकयस्‌ ॥१२॥ 
प्रशान्तात्मा बिगतभीव्र खचाखिते स्थितः। 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
घड़, गदंन ओर सिर एक सीध मे अचल रखकर, स्थिर 
रहकर, इधर-उधर न देखता हुमा अपने नासिकाग्र पर॒ निगाद 
टिकाकर पूर्णं शांति से, निभेय होकर, ब्रह्मचय में दृ रकरः 
मन को मारकर युममें परायण हुच्ा योगी मेरा ध्यान घरता हमा 
वैठे। 
सिम्यणी--नासिकाग्र से मतलव दे शकटी के वीच काभाग। 
देखो श्चध्याय ५-२७। ब्रह्मचारी त्रत का अर्थं केवल वीर्य-संमद दी 
नदीं, बल्कि व्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रायश्यक ्र्दिसादि सभी 
त्रत ह| 
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युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
इस प्रकार जिसका मन नियममें दे, एेसा योगी श्रात्मा को 
परमात्मा के साथ जोडता दे श्रौर मेरी प्रापि मे मिलने वाली 
मोक्ञरूपी परम शान्ति प्राप्न करता दे । 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 


न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजु न ॥१६॥ 
दे भजन ! यह समत्वखूप योग न तो प्राप्त होता हे टू सकर 
खाने वाले को, न होता दे उपवासी को, वैसे दी वह्‌ बहुत सोने 
बाले या बहुत जागने बाले को प्राप्न नदीं होता । 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१५७॥ 
गो मनुष्य ्राहार-विदहार मे, दूसरे कर्मो मे, सोने-जागने मे 
परिभित रहता दे, उसका योग दुःख-भंजन हो जाता दे । 
यदा विनियतं चित्तमोत्मन्येवावतिषते । 
{स्पृहः सवकामेभ्यो यक्त इत्यच्यते तदा ॥१८॥ 
भली-भति नियमवद्ध मन जव आत्मा मे स्थिर होता दै योर 
मनुष्य सारी कामना से निसपर्‌ दो वैठता दे तव वह्‌ योगी 
कट्लाता दे 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य यञ्जतो योगमात्मनः ॥१६॥ 
श्रातमा को परमात्मा के साथ जोड्ने का प्रयत करते वाले 


स्थिरचित्त योगी की स्थिति वायुरहित स्थान मे श्रचल रने 
बाले दीपक की-सी कही गई हे। 
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यत्रोपरमते चित्तं ॒निरुद्' योगसेवया । 
यत्न चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबद्धगरा्मतीन्द्ियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥२१॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
तं॒॑विद्याद्‌दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२२॥ 
योग के सेवन से श्रंुश में श्राया हुत्रा मन जहो शांति पाता 
है, ्रात्मा से ही आत्मा को पहचानकर आत्मा में जहो मनुष्य 
सन्तोष पाता है ओर इद्रियां से परे ्ौर वुद्धि से रहण करने 
योग्य अनन्त सुख का जहाँ अनुभव होता हे, जहाँ रहकर मनुष्य 
मूल वस्तु से चलायमान नदीं होता; चोर जिसे पाने पर दूसरे 
किसी लाम को वह्‌ उससे त्रिक नदीं मानता, श्रौर जिसमें स्थिर 
ह महया दुःख से भी डगमगाता नदी, उस दुः ॐ प्रसंग से 
रदित स्थिति का नाम योग की स्थिति सममना चादिए । यद्‌ 
योग उवे विना दृदृता पूर्वक साघने योग्य है 
सकल्पग्रभवान्कामास्त्यक्त्ता सवांनशेषतः 1 
मनसैवेन्द्रियग्रामं बिनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
शनेः शनैर्परमेदवुद्धया परतिगृदीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चन्तयेद्‌ ॥२५॥ 
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संकल्प से उयन्न होनेषाली सारी कामना का पूणा से त्याग 
करके मन से दी इन्द्रिय-समूढ को स शरोर से भली-मति नियमं 
लाकर श्रचल बुद्धि से योगी धीरे-धीरे शान्त होता जाय शरोर मरः 
को त्रत्मा मे पिरोकर, दूर फरिसी वात का विचार न कर । 
यतो यता निश्चरति पनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदत्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
जरदो जह च चल श्र शस्थिर मन भागे वरह बद से (योगः) 
उसे नियम में लाकर श्नपने बश मं लवे। 
प्रशांतमनसं द्य नं योगिनं सुखघत्तमम्‌ । 
उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपषम्‌ ॥२५७॥ 
जिसका मन. भली-र्मानि शान्त हु दे, जिसके विकार शातं 
डो गे दै, एेसा ब्रह्ममय हुता निष्पाप योगी श्रवश्य उत्तम सुख 
आप्त करता दे । 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
५ ¢ + 
सुखेन ब्मसंस्पशमत्यन्तं , सुखमरतुते ॥२८॥ 
चात्मा के साथ निरंतर अनुसंधान छरते हए पाप-रदित 
इभा यह्‌ योगी सरलता से ब्रहम प्रापनिरूप अनंत सुख का अनभव 
करता दे । ४ 
& ति 2 4 
सवभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मान । 
ईवते योगयक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥२६॥ 
सर्वत्र समभाव रखने बाला योगी अपने को सव मूर्तो मे 
आर सव भूतां को अपने मे देखता द । 
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यो मां पश्यति सर्वत्र स्व॑॑च मयि पश्यति} 
तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणरयति ॥२०॥ 
ध जो ञ्चे सवत्र देखता दै ओर सवको युम देखता दे, वह. 
मेरी दृष्टि से योल नहीं होता, रौर मँ उसकी दृष्टि से ओओमल 
नहीं होता । 
सवभूतस्थितं यो मां भजल्येकत्वमास्थितः। 
¢ ¢ "वा + पोर्ग 4 
स्रधा वतमानाऽपि स योगा मयि वतते ॥२१॥ 
खम मे लीन हुश्रा जो योगी भूत-मात्र मे रमनेवाले. युकको' 
भजता दे, वह्‌ चादे जिस तरह वत॑ता हुश्रा भी मुममे दी 
बतंता दे । 
रिप्पणी-“्ाप जवतक दे तव तक तो परमात्मा पर! हे ॥ 
श्राप मिट जाने पर--शून्य'होने पर ही एक परमात्मा को सवत्र 
देखता ह । अध्याय १३-२३ की टिप्पणी देखिये । 
ञ्रत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽनु न । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥२२॥ 
हे चर्जुन ! जो मनुष्य श्रपने जैसा सरको देखता है श्र 
सुख हयो या दुःख, दोनों को समान समभता हे वह योगी श्रेष्ठः 


गिना जाता दै। 
श्रजुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधूष्ठदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ।२३॥ 
श्र्जन बोले-- 
हे मधुसूदन ! यद ( समत्वरूपी ) योग॒ जो आ्रापने का 
उसकी स्थिरता मे चंचलता के कारण नदीं देख पाता । 
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चश्वलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलबद्टद्म्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥२३४॥ 
वर्योकि दै कृष्ण ! मन च॑ चल ही ह, मनुष्य को मथ डालता 
है, रौर बड़ा वलवान है । जैसे चायु को दवाना बहुत कठिन दै 
यैसे मन का वश करना भी मेँ कठिन मानता हँ । 
श्रीभगवानुवाच 
श्रसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वरग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
श्रौ भगवान्‌ वोले-- 
दे महाबाहो ! सच दै कि मन चंचल होने के कारण बश . 
करना कठिन दे । पर हे कोतिय ! श्रभ्यास श्रौर वैराग्य से बह ` 
बश किया जा सकता दे । 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वरयात्मना तु यतता शक्योऽबाप्तयुपायतः ॥२६॥ 
मेरा मत दे कि जिसका मन अपने वश मे नदीं दे, उसके लिप 
योग साघना बहुत किन दै; पर जिसका मन श्रने वश मेँ दे 
ओर जो यल्वान दै बह उपाय हारा साघ सकता हे । 
श्रजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति प्ण गच्छति ॥२७॥ 
शयन बोले-- 
हे छष्ण ! जो श्रद्धावान तो दै पर यलन मे मंद दोने के कारण ` 


योग-भरष्ट हो जाता दे, वद सफलता न पाने पर कौन-सी गतिः 
पातादे ? 
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कञचिन्नोभयविभ्रष्टरिदछनाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥२२॥ 
हे मदावाहो! योगसे भ्रष्ट हुता, ब्रह्ममागे मे भटका हुता 
चह लिन्न-भिन्न रादलों की मौति उभयश्रष्ट होकर न्ट तो नदीं 
हो जाता? 
एतन्मे संशयं ष्ण छेत्त महैरयशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न श पपद्यते ॥३६॥ 


द कृष्ण ! यद मेरा संशय दूर करने में श्राप समथ दं । 
श्रापके सिवा दूसरा कोई इस संशय को दूर करने वाला नदीं 
` मिल सकता । 
श्रीभगवानुवाच 


¢ ॐ (~ 
पाथ नेवेह नामुत्र वनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्करिचिदूदुगं ति तात गच्छति ॥४०॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- 
हे पाथं ! रेते मलुष्यो का नाशन तो शस लोक में होता दे 
न परलोक मे । दे तात ! कल्याण-मागं मे जानेवाले की कभी 
दुगंति होती दी नदीं । 
्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्रष्टोऽभिजायते ।॥४१॥ 
पुर्यशाली लोगों को मिलनेवालि स्थान को पाकर श्नौर वरदौ 
बहुत समय तक रहकर योग-भ्रष्ट मनुष्य पवित्र ओर साधनवाले के 
` घर जन्म लेता दे । 
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च्रथव्रा योगिनामेव कले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुलंभतरं ` लोके जन्म यर्ददृशम्‌ ॥४२॥ 
या ज्ञानवान योगी के दी कुल में वह जन्म लेता द । संसार 
भें फेला-जन्म श्रवश्य-वहुत दुलभ दे । 
तत्र तं बुद्धियोगं लभते पोवदेहिकम्‌ ।, 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो हुरुनन्दन ॥४३॥ 
हे कृर्नंदन ! वरँ उसे पूवं जन्म क ुद्धि-संस्कार मिलते है, 
शरोर बदँ से बह मोक्त ॐ लिए श्रागे वदृता द । 
पूवाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतंते ॥४४॥ ' 


उसी पूर्वाभ्यास के कारण बह्‌ अवश्य योग की ओर सिचता - 
दै । योग का जिज्ञासु तक सकाम वैदिक.कमं करने बाले की स्थिति 


को णर.कर जाता दै । 
प्रयत्ना्यतमानस्त॒ योगी संशुद्धफिन्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 


-लगन से प्रयत्न करता हु्ा योगी पाप से दूटकर अने. 
जन्मों से भिशुद्ध दोता हुश्रा परमगति को पाता हे । 


तपख्िभ्योऽधिको योगी 
ज्ञानिभ्योऽपि मताऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
तस्माचोगी भवाजु न ॥४६॥ 
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तपस्वी से योगी श्रषिक द, ज्ञानी से भी बद्‌ धिक माना 
{जाता है, वैसे दी क्॑कांटी से वह्‌ श्रधिक हे, इसलिए दे यजन ! 
-तू योगी बन। 


टिष्पणी--यदां तपस्वी की तपस्या फलेच्ायुक्त द क्ञानी से 
- भतलव श्रनुभव-क्षानी से नदीं दे । 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 


सारे योगियों मे भी उसे मँ स्वशरेष्ठ योगी मानता हँ जो 
: मुक मे मन पिरोकर युच्च श्रद्धापूरवंक भजता द । 


ॐ तस्सत 


-इति श्रीमद्‌भगवद्‌ गीतारूपी उपनिषद्‌ चर्थात्‌ त्रहमविदं- 
तगत योग-शस्र के श्रीफृष्णाजु नसंबाद का 
प्ध्यान योग' नामक छठा अध्याय । 


गी ता-बोध 
छटा अध्याय 
१६-१२-३० 
मंगलग्रभात 


“~ ~ श्री भगवान्‌ कहते द : कमं-फल त्याग कर कर्तव्य-कर्म 
रने बाला मनुष्य संन्यासी कदलाता है । जो क्रिया-मात्र का 
त्याग कर वैठता हे बह श्रसली वात तो दै मन के घोड़े दोड़ाना 
चोदने की । जो योग अथात्‌ महत्त्व को साघना चाहता है उसका 
कमं बिना गुज्‌र दी नदीं । जिसे ममख प्राप्न हो गया है बह शांत 

` दिखाई देता दै । ताययं, उसके बिचार-मात्र मे कमः का बल श्रा 
-गया रदता दै । जब मनुष्य इन्द्रियो के विषयों मे या कमम 
श्रासक्त न हो श्चौर मन की सारी तरगों को छोड दे तव कहना 

` चादिए कि उसने योग साघा दै, वह्‌ योगारूढ हुषा है । 


आत्मा का उद्धार श्ात्मा से दी होता दे । तव कह सकते ह कि 

. आत्मा सयं दी चपना शन बनता दे । जिसने मन को जीता दै 
¦ उसका श्ातमा मित्र दे+जिसने नदीं जीता हे उसका श्रात्मा शत्र 
- है । मन को जीतने बाले की पहचान दे कि उसके लिए ॒सरदी- 
:1 गरमी, सुखदुःख) मान-्रपमान सब एक समान दोते हँ । योगी 
.; उसका नाम हे जिसे ज्ञान दे, अनुभव द; जो अविचल है । जिसने 
इन्द्रियों पर विजय पाई है अर जिसके लिए सोना, मिरी या 
-पत्यर समान दै । वह शतु, मित्र, साघु, असाधु इत्यादि के प्रति 
समभाव रखता है । एेसी स्थिति को पर्ैचने के लिए मन स्थिर 
करना, बासनाए त्यागना शरोर एकांत मे वैठकर परमात्मा का 
श्वान .छरना चादिए। कव्रल शासन श्रादि ही बस नदीं ह । समत- 
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प्रापि के इच्चुकों को .इचर्यादि मदात्रतों का भली प्रकार पालन 

करना चादिए । यों आसनवद्ध हए यम-नियमों का पालन करने 

वाले मनुष्य को अपना मन परमात्मा मं स्थिर करने से परम शांति 
~ 

प्राप्ति दोती हे। 


यह समत्व द्र स-ट्‌स कर खाने बाला तो नदीं पा सकता, पर 
कोरे उपवास से भी नदीं मिलता; न बहुत सोने बाले को मिलता 
हे; वैसे दी वहत जागने खे भी हाथ नदीं आता । समतव-प्ापनि के. 
इच्छु को तो सव में--खाने मे, पीन म, सोने-जागने मे भी 
मर्यादा की रक्ता करनी चादिए । एक दिन खव खाया ओर दूसरे 
दिन उपवास, एक दिन खुर सोये श्रौर दूसरे दिन जागरण, एक 
दिन खवर काम करना दूसरे दिन अलसाना, यह योग की निशानी 
नहीं है । योगी तो सदैव स्थिरचित्त होता द श्रौर कामना-मात्र का 
वह्‌ श्ननायास त्याग किये रहता दै । पसे योगी की स्थिति निर्वात 
स्थान मेँ दीपक की भोति स्थिर रहती है । उसे जग के खेल 
श्रथवा अपने मन मे उठने वाजे विचारो की लहर डावांडोल 
नहीं कर सकतीं । घीरे-धीरे किन्तु दृ ता-पूवक प्रयत्न "करने से 
यह्‌ योग सघ सक्तां है । मन चंचल दै इससे इ्वर-उघर दोडता 
हे | उसे धीरे-धीरे स्थिर करना चादिए । उसके स्थिर होने से दी 
शाति भिलती हैः] या मन की स्थिरता के लिए निरंतर ` भात्म- 
चितन श्रावश्यक है । देसा मनुष्य सव जीर्वो'को अपने मँ श्रौर 
श्रये को , सवे देखता हे । करयो वह सुच ' स्मे सवत्र, 
देखता टै । वह “सवयं” नदी रह गया है; सलिए चदे जो. करता 
हरा भी शुभी मे पिरोया हुश्ा रहता द| उसके हाथ से कभी 
कु श्रकरणीय नदीं हो-सकता । 


अजुन को यद्‌ योग कठिन लगा । वह्‌ बोला : “यह श्रत्मा- 


श्रध्याय ६ : गीता-वोध ११३ 


स्थिरता कैसे प्रप्त दो १ मन तो वन्द्र के समान दे। ठेसा मन 
कव श्रौर कैसे वश मे त्राता दे १ 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया : तेरा कदना सच दै । पर ॒राग-ढेष 
को जीतने अं प्रयत्न करने से कठिन को आसान किया जा 
सकता ह “निस्संदह' मन को जीते विना योग का साधन नदीं 
बन सकता । 

तब फिर श्रु न पूता द : “मान लीजिये कि मनुप्य मे 
श्रद्धा हे; पर उसका प्रयटन मद्‌ होने से वह्‌ सफल नदीं होता । 
एेसे मनुष्य की क्या गति होती दै १ वह विखरे वादल की तरद 
नष्ट तो नदीं हयो जाता १” 


भगवान्‌ बोले ! “से श्रद्धालु का नाश तो होता दही नदीं । 
कल्याए-मागी की श्रवगति नदीं होती । ठेसा मनुष्य मरने पर 
कर्मानुसार पुस्य लोक में बसने के वाद्‌ परथ्वी प्र लाट आता दे । 
श्र पित्र घर मे जन्म जेता दे । एेला जन्म लोक मे दुलभ दे । 
एसे घर मे उसके पूं संस्कार उदय होते दँ । अरव प्रयलनो मे 
तेजी श्राती द, ओर अन्त में उे सिद्धि मिलती दे। यों प्रयत्न 
करते-करते कोई जल्दी ओ्रोर अनेक जन्मों के वाद ॒श्रनी श्रद्धा 
शौर प्रयत्न के बल के श्रनुसार समत्व को पाता दै । तप, ज्ञान, 
कम-काएड सम्बन्धी कम--इन सवसे समत पिशेष द, क्योकि 
तपादि का श्रन्तिम परिणाम भी समता दी होना चाहिए । इसलिए 
तू समत्व-ल्ञाभ कर श्रोर योगी हो । श्रपना सर्वस सुद्धे अपण 
कर शरोर श्रद्धापूर्वकं मेरी दी आराधना करने बालों को 
श्रेष्ठ समम |» 


इत अध्याय में प्राणायाम-असन भादि की स्तुति दे । पर 
स्मरण रखें कि भगवान्‌ ने उसी के साथ न्ह्यचयं की अर्थात्‌ ब्रह्म 
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भ्राप्नि के यम-नियमादि पालन की आवश्यकता वतलाई दे । यद्‌ 
समभ लेना च्रावश्यक दै कि श्रासनादि अकेली क्रिया से कभी 
समत्व नहीं प्राप्न हो सकता । यदि उस हेतु से वे क्रियाय हँ तो 
श्आसन-प्राणायामादि मन को स्थिर करने मे, एकाग्र करने में 
थोड़ी-सी. मदद्‌ करते हँ, अन्यथा उन्दं अन्य शारीरिक व्यायामं 
की श्रेणी मे सममः कर उतनी ही- शरीर सुधार भर दी-कीमत 
माननी चाहिए । शारीरिक व्यायाम रूप मेँ प्राणायामादिका 
बहुत उपयोग ह । ठ्यायामों में ञ्यायाम सालक दै : शारीरिक 
दृष्टि से इसका साघन उचित दै । पर उसे सिद्धियां पाने ओर 
चमत्कार देखने को ये क्रियायें करने मेँ मेनि लाभ के वजाय हानि 
होते देखी दे । यह अध्याय तीसरे, चौथे श्रौर पांचवें श्रध्याय 
का उपसंहार रूप सममना चादिए । यह्‌ प्रयत्नशील को आश्वासन 
देता दे । दमे समता प्राप्न करने का प्रयत दारकर कभी नदीं 


छखोडना चादिए । 


# ७ $ 


्ान-विज्ञान योग 


इस अध्याय मे यह समाना आरभ किया गया है 
कि ईधर-त नौर ईशर-भक्ति क्या है । 


श्रीभगवानुवाच 


 मय्यासक्तम भाः पाथं योगं युञ्जनेमदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ ॥१॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले-- 

, ३ थं ! मेरे भे मन पिरोकर चनौर मेरा आश्रय लेकर योग 
साघता हुत्रा तृ निश्चयपूंक श्रोर संपूररूप से मुञ्चे किस, तरह 
पहचान सकता दै सो सुन । 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यजञज्ञातन्यमवशिष्यते ।२॥ 


अनुभवयुक्त यद्‌ ज्ञान मेँ तुञचे पृणं रूप से कहंगा । इसे जानने 
के वाद्‌ इस लोक में अ्रधिक कुद जानने को नहीं रह जाता । 
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मनुष्याणां सदस सु कश्चिद्यतति येषद 
यततामपि सिद्धानां करिचन्मां वेत्ति तच्चतः ॥२॥ 
हजारों मनुष्यो मे से कोई ही सिद्धि के लिए प्रयत करता 
हे । प्रयत्न करनेबाले सिद्धो मे से भी कोई दी मुञ्चे वास्तविक रूप 
से पहचानता हें । 
भूमिरापोऽनल। वायः खं मनो बुद्धिर च। 
अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्धा ॥४॥ 


प्रध्नी, जल, अनग्नि, वायु आकाश, मन, बुद्धि चरर श्रदंभाव 
यह्‌ श्राठ प्रकार की मेरी प्रकृति हं । 


रिप्पणी--इन आठ तस्यो बाला स्वरूप क्तेत्र या क्षर पुरुष दे} 
देखो च्रध्याय १३, श्लोक ५; त्रौर त्रध्याय १५, श्लो% १६ । 
श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परम्‌। 
जीवभूतां महावराहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५॥ 
यह अपरा प्रकृति हुई । इससे भी ऊँची परा प्रकृति दे, जो 
जीवरूप द । दे महावाहो ! यदह जगत्‌ उसके श्राधार पर निभ 
रहा हे । 
एतयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 


भूत-मात्र की उत्यत्ति का कारण त्‌.इन दोनों को जान । समूचे 
जगत की उत्पत्ति च्रं(र लय का शरण मेहँ। 
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मत्तः परतरं नान्यत्किश्चिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं घ्रे मणिगणा इव ॥७॥ 
हे धनंजय ! यमसे उच दूसरा ङ नदीं दे । जैसे धागे मे 
नके पिरोये हुए रहते ह पैसे यह सव युम पिरोया इमा दे । 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि्वर्ययोः । 
प्रणवः स्व॑वेदेषु शब्द खे पौरुषं नृषु ॥८॥ 
है केतिय ! जल में रख मेँ ह सूयं चन्दर मे तेज मे ह; सव 
वेदों मे श्नोकार गेंहू; आकाश मे शब्द भेह शौर पुरुषों का 
पराक्रम मँ । 
पुर्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चारिम विभोवसौ । 
जीवनं स्व॑भूतेषु तपश्चारिम तपस्विषु ॥६॥ 
प्रथ्वीमे सुगंधमें ह ग्नि मे तेज मँ ह प्राणी-मात्र का 
जीवन मेँ ह; तपस्वी का तप म ह| 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
इद्ध द्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 
हे पाथं ! समस्त जीं का सनातन बीज मुञ्चे जान; बुद्धिमान्‌ 
की बुद्ध ग हं तेजसी का तेज र्म ह । 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
.; धमेविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ 


„ बलवान का काम श्रौर राग-रदित बल हं श्र हे भरत- 
षम ! प्राणियों मे घमं का अविरोधी काम ओ हँ । 
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येचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
जो-जो साच्िक, राजसी श्रौर तामसी माव है, उन्हे युके 
उन्न हा जान । परन्तु मै उनमे हँ पूसा नहीं ह, वे सुमे है । 


रिप्पणी--इन भावों प्र परमात्मा निर्भर नहीं हे, बल्कि 
भाव उस पर निभर हं । उसके ्राधार पर द, रहते हं रौर उसके 
वशमंहें। 
त्रिभिगु णमयेभावरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥१३॥ 
इन त्रिगुणी भावों से सारा संसार मोदित हो रदा हे श्रौर 
इसलिए उनसे उच्च शोर भिन्न एसे मुभको- अविनाशी को- बह 
नहीं पदचानता । 
देवी ह्या गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
इस मेरी तीन राणोवाली दैवी माया का तरना कठिन हे। 
परजोमेरी दी शरण लेते द वे इस माया को तर जाते दँ । 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रप्न्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भवमाध्रिताः ॥१५॥ 


दुराचारी, मृद्‌, अधम मनुष्य मेरी शरण नदीं आते । वे 
आसुरी भाववाले होते द नौर माया हारा उनका ज्ञान दरा हुमा 


होता दे। 
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चतर्विचा भजन्ते मां जनाः मुृतिनोऽजु' न । 
आर्तो जिक्ञासुरथाथा ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
देश्रजुन! चार प्रकार के सदाचारी मनुष्य मुञ्चे भजते 
है-दुःली, जिक्ञासु, ङु प्राति की इच्छा बले श्रौर ज्ञानी । 
तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एकमक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उनमे जो नित्य समभाधी एक को दी भजने बाला दे, बद्‌ 
क्षानी श्रेष्ठे रमे ज्ञानी को अत्यंत प्रियँ नौर क्ञानी युद्ध 
प्रिय दे। 
उदागः सवं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥१८॥ 
ये सभी भक्त अच्छे, परज्ञानी तो मेरा ्रातमा दीह णेसा 
मेरा मत हे । क्योकि मुञ्चे पाने के सिवा दूसरी धिक उत्तम गति 
दे दी नदीं यह जानता हुत्रा बह योगी मेरा दी ्राश्रय लेता हे । 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१६॥ 
,बहुत जन्मों के अन्त मे ज्ञानी मुञ्चे पाता दै । सब बासुदेवमय 
, है, यों जानने वाला मदात्मा बहुत दुलभ दै । 
= > > 6 ४ 
कामेस्तेसतेह्‌ तज्ञानाः प्रप्यन्तेऽन्यदेवताः। 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
„. -श्रनेक कामनाश्नों से जिन लोगों का ज्ञान दरा गया दै, वे 


पनी शकृति के अनुसार भिज-भिन्न विधि का आश्रय लेकर दूसरे 
बता की शरण जाते है । 
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यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां द्धं तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
जो-जो मनुष्य जिस-जिसे सखरूप की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करना 
चाहता दे, उस-उस खरूप मे उसकी श्रद्धा को मेँ दद्‌ करता हं 

स॒ तया श्रद्रया य॒क्तरतस्यागधनर्मःहते। 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 


्रद्धापूबैक उस-उस स्वरूप की वह्‌ श्राराधना करता दै श्रौर 
उसके हारा मेरी निर्मित की हुई श्रौर अपनी इच्छित कामना 


पूरी करता दे । 
अन्तवन्त फलं तेषां तद्भवत्यन्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 
उन ्रल्प वुद्धि वालों को जो फल मिलता द वह नाशबान 
होता है । देवतां को भजने बाले देवताश्रों को पाते सुने 
भजने बालि मुञ्चे पाते देँ । 
अनन्यक्तं व्यक्तिमापनन' मन्यन्ते मामवुद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
मेरे परम, अविनाशी श्नौर अनुपम स्वरूप को न जानने बाले 
बुद्धिदीन लोग इदर्यो से ्रतीत युमको इन्द्रियगम्य मानते दै। 
नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजाना पि लोको मामजमन्ययम्‌ ॥२५॥ 
श्रपनी योग-माया से ठका हुमा मँ सवके लिए प्रकट नही 
ह| यह मूढ जगत सुक अजन्मा श्रौर अव्यय को भली- 
नदीं पहचानता । 
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रिष्पणी--इस दृश्य जगत्‌ को उन्न करने का सामथ्यं होते 
इए भी अलिप्न होने के कारण परमात्मा के अदृश्य रहने का जो 
माब है बह उसकी योग-माया है । 
वेदाहं समर्ततानि वर्तमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कल्वन ॥२६॥ 
दे ्र्जुन!जोहोचुके है,जो, श्रौरजो होने बले, 
सभी भूर्तो को मे जानता हू पर ञ्चे कोई नदीं जानता । 
इच्छाद्वेपसमत्थेन दन्द्मोहेन ~ भारत । 
सवं भूतानि संमोह सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 
हे भारत ! हे परतप ! इच्छा श्रौर देष से उत्पन्न 
श्ोने वले सुख-दुःखादि ह के मोह से प्राणी-मात्र इस जगत्‌ में 
मोहस्त रहते हं । 
येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्दरमोहनिषु क्ता भजन्ते मां द्दव्रताः॥२८॥ 
प्र जिन सदाचारी लोगो के पापां का छन्त हो चुका द श्रौर 
लोदरके मोहसेयुक्तदो गए रहै वे अ्रटल त्रत बाले सचे 
अजते दै । 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते बहम तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥२६॥ 


जो मेरा आश्रय लेकर जराश्रौर मरण से युक्त होनेका 
भयत करते ह वे पूणोत्रह्म को, ्रभ्यात्म को श्रोर अखिल कम 
छो जानते ई । 
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साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदुयुक्तचेतसः ॥२०॥ 

अधिभूत, अधिदैव श्रौर श्रधियञयुक्त मुञ्चे जिन्दोनि पचाना 


दै, वे समत्व को पाये हुए युञ्चे गयु के समय भी प- 
चानते हं । 


रिष्पणी--्रधिमूतादि का श्रथे श्राठवँ अध्याय मे याता दे। 
इस श्लोक का तात्य यह्‌ है कि इस संसार में ईश्वर के सिवा,. 
रौर इच भी नदीं दे ओर समस्त कर्मो का कर्ता-भोक्ता बह दै 
एसा सममः कर जो मृत्यु के समय शांत रहकर ईश्वर मे दी 
तन्मय रहता दे तथा कोई वासना उस समय जिसे नदीं होती, 
उसने ईश्बर को पद चाना है ओर उसने मोक्त पाया है । 


धि 
ॐ तत्सत. 


इति श्रीमद्‌ भगवद्गी तारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रहमविया- 
तगत योगशास्त्र *1कृष्णाजु नसंवाद्‌ का 'ज्ञान- 
विज्ञान योग" नामक सात्वं अध्याय 


गी ता-बो ध 
सातं अध्याय 
२३-१२-३०. 
मंगलप्रभात 
भगवान्‌ बोले ; ५ पाथं ! श्रव मेँ तुम्हें वतलाङंगा कि 
मुममें चित्त पिरोकर श्रर मेरा आश्रय लेकर कमयोग का आच- 
रण करता हु्ा मनुष्य निश्वयपूर्वंक सुन्चे संपृणं रीति से कसे 
पहचान सकता है । इस अनुभवेयुक्त ज्ञान के वाद फिर शौर 
छु जानने को वाकी नदीं रदेगा । हासं मे कोई-कोई दी उसकी, 
प्राप्ति का प्रयत्न करता है रौर प्रयत्न करनेवालो में कोई ही 
सफल होता दे । 
पृथ्वी, जलः श्राकाश, तेज श्रोर वायु तथा मन, वुद्धि श्चौर 
अरहंकारबाली ्राठ प्रकार की एक मेरी प्रकृति दे । इसे अपरा 
भ्रति श्रर्‌ दूसरी को परा प्रकृति कते है, जो जीवसूप दै । श्न 
दो प्कृतियों से अर्थान्‌ दह्‌ च्रोर जोव के संबंध सं सारा जगत्‌ 
६ । जैसे माला के श्राघार पर उसके मणिये रहते द पसे जगत्‌ 
मेरे श्राघार प्र भमान दे । तात्पयं, जल मे रस मे ह सूय- 
चंद्र का तेज में हः वेदों का ओंकार मेँ हँ, आकाश का शब्द म हू, 
पुरूषो का पराक्रमम हूः भिष्रोमे सुगंघमे ह अनि कातेजर्मे 
हैं आणी-मात्र का जीवन मेँ ह तपसी का तप में ह वुद्धिमान शी. 
इदि भे है" बलवान का शद्ध-बल रे ह, जीव-मा्र भे विमान 
.घम की अधिरोघी कामना भेह । संप मे सत्व, रजस ओर 
तमस. से.उतन्न होनेबले सब भाभा को सुमसे उसन्न.ड्मा जान;. 
उनकी स्थिति भेरे आघार पर ही दै। मेरी िशुी माया के कारण 
इन तीन भारो या गुं मे रवे-पचे लोग मुम अ्रमिनाशी को पद- 
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चान नदीं सकते । उसे तर जाना कठिन है । ५२ मेरी शरण लेने 
बाले इस माया को अर्थात्‌ तीन गुणों को लाच सकते ह । 
पर एसे मृद्‌ लोग मेरी शरण कैसे ले सकते है कि जिनके 
श्राचार-विचार का कोई टिकाना नहीं हे। वेतो मायामे षे 
श्रंधकारमें दी चक्र काटा करते हं ओर ज्ञान से वंचित रहते हे । 
पर श्रेष्ठ ्राचारदले मुञ्चे भजते हे । इनमे कोई अपना दुःख दूर 
करनेको मुञ्चे भजता दे, कोई मुञ्च पदचानने की इच्छा से भजता 
दे, यो. कोई क्त्य सममः कर ज्ञानपूव॑क मुञ्चे भजता ई । 
मुञ्चे भजने का अथं हे मेरे जगत्‌ की सेवा करना । उसमे कोई 
दुःख के मारे, कोई कुं लोभ-प्रातति की इच्छा से, कोट इस 
खयाल से कि चलो देखा जायगा क्या होता ह श्नौर कोई समम 
चूभकर इसलिए कि उसके ना उनसे र्हा ही नदीं जाता, सेवा- 
परायण रहते दँ । यह्‌ ्रंतिम मेरे ज्ञानी भक्त ह, शरोर कहुगा 
"कि सुन्ञे यह्‌ सवसे धिक पहचानते हं रौर मेरे निकट-से-निकट 
ह । श्रनेक जन्मों के बाद ही मनुष्य ेसा ज्ञान पाता दै रौर 
उसे पाने पर इस जगत्‌ में मुञ्चे बासुदेव के सिवा श्रर इच नदी 
देखता । पर कामना वले मनुष्य तो भिन्न-भिन्न देवतानां को 
भजते हें रौर जिसकी जैसी भक्ति दै उसको वैसा फल देने 
बाला तो मेदी ह| उन ओओष्ी समक वालो को मिलने वाला 
"फल भी वैसा ही श्रोद्धा होता द, श्रौर उतने से दी उनको 
संतोष भी रहता दे । वे श्रपनी कम-अरक्ली से मानते द कि 
मुञ्चे वे इन्द्रियो हारा पहचान सकते ह । वे नदीं सममते कि 
मेरा श्रविनाशी श्नौर अनुपम खरूप इन्द्र्यो से परे, तथा दाथः 
कान, नाक; अखि इत्यादि द्रारा पहचाना नदीं जा सकता । 
मेरी योग-माया सममे कि इस प्रकार सारी चीजों का विधाता 
शने पर भी श्रज्ञानी लोग सुत्ने पहचान नदीं सकते। राग.ढष 
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के हारा सुखदुःख होते दी रदते है श्नौर उसके कारण जगत्‌ 
मोह-म्रस्त रहता दवै । पर जो उसमें से चट गये ह श्नौर जिनके 
श्राचार-विचार निमंल दो गये हे वे तो अपने त्रत मं निश्चल 
रहकर निरन्तर मुञ्चे दी भजते द। वे पणं व्रह्मख्प से सव 
प्राणियों मे भिन्नभिन्न प्रतीत होनेवाले जीवल्प मे रदे हु सुले 
श्रौरमेरे कमं को मानतेद। यों जो सुन्च अधिभूत, अधिदेव 
श्र श्रधियज्रुप से पदचानते द ओर इससे जिन्दोनि समत्र 
भ्रात किया द, वे मृत्यु के अनन्तर जन्म-मरण ऊे बन्धन से युक्त 
हो जते हं । क्योकि इतना जान लेने पर उनका मन अन्यत्र 
नहीं भटकता शौर सारे जगत्‌ फो ईश्वरमय देखते हुए वे ईश्वर. 
मेदी समा जाते दे।" 


-# ८ $ 
अत्तर-ब्रह्म योग 
इस अध्याय में ईशर-तत्वको विशेष स्प से समभाया 
गया हे । 


श्रनुन उवाच 


विः तदुव्रह्म किमध्यात्मं किं कमं पुर्पोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं फिमुच्यते॥१॥ 


श्रु न वोले-- 
हे पुरुपोत्तम ! दस न्दम का क्या स्वरूप दे १ अध्यात्म क्या 
हे १ कमं क्या है १ अधिभूत किसे कदते द १ अधिदेव क्या कह 
लातादे ? 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽरिमन्मधुष्ूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभि ॥२॥ 
हे मधुसूदन ! इस देद सें च्रधियज्ञ क्या दै शरोर किस प्रकार 
हे १ नौर संयमी ्रापको मृत्यु के समय किंस तरह पचान 
सकता दे १ 
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श्रीभगवानुवाच 
अर्तरं ब्रह्न परमं स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंक्ञितः ॥३॥ 
ञ्जी मगवान्‌ वोले- 
जो सर्वोत्तम श्रविनाशी दे वह्‌ ब्रह्म हे; प्राणी-मात्र मे अपनी 
स्तासे जो रहता हे बह अध्यात्म दे] चौर प्राणी -मात्र को 
उतपन्न करने बला ख्टिज्यापार कमं कहलाता दे । 
अधिभूतं तरो भावः पुरुपश्वापि देवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र॒ देहे देहभृतां बर ॥४॥ 
अधिभूत मेरा नारावान खूप दै । अभिदैवत उसमे रहने 
बाला मेरा जीव स्वरूपद । श्नौर हे मनुष्यग्रष्ठ ! श्रधियज्ञ इस 
शरीर मे स्थित किन्तु यज्ञ दारा शुद्ध हु जीव स्वरूप दे । 
टिषपणौ--तालय, न्यक्त ब्रह्म सो लेकर नाशवान दृश्य पदा५- 
^ भत्र परमात्मा ही दे, रोर सव उसीं की कृति द । तव फिर मनुष्य 
स्वयं कर्तापन का श्रभिमान रखने के बदले परमात्मा का दास वन- 
$र सव कु उसे समपे क्यों न करे १ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः अ्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५ ॥ 
भर॑त्‌ काल मे मुञचे दी स्मरण करते-करते जो देह व्याग करता 
बह मेरे सरूप को पाता दे इसमे कोई संदेद नदीं हे । 
य॑ यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ॥६॥ 
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श्थवातो हे कौन्तेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूप का ध्यान 
मनुष्य धरता 2, उस-उस स्वरूप को अन्तकाल मे भी स्मरण 
करता हूत्रा वह्‌ देह द्ोडता है ्रौर इससे वह्‌ उस-उस स्वरूप 
को पातादे। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मग्यर्पितमनोबुद्धिममिवेप्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ 
इसलिए सदा मुञ्च स्मरण कर श्नोर जूता रह; इस प्रकार 
मुभमे मन अर ठुद्धि रखने से श्रवश्य युञ्चे पायेगा । 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं॑ पुरूपं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
हे पार्थं! चिन्तको अभ्यास से स्थिर करके श्रोर कदींन 
भागने देकर जो एकाग्र होता दे वह्‌ दिव्य परम पुरुष को 
पाताट। 
केपि पशणमनुशासितार- 
मण(रणीयांसमनुस्मरः । 
सव॑स्य धातारमचिन्यसूप- । 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
प्रयाक्रा्ते मनसाचलेन 
ॐ ० 
, भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्र वोर्मध्येप्राणमावेर्य सम्यक्‌ 
चमे 1 ५ = ८. ^ 
सतं परं पूर्पणपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
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जो मनुष्य मृल्यु-काल मे अचल मन से, भक्ति से सरावोर 
होकर शरोर योग-बल से शकटी के वीच मे अच्छी तरह प्राण॒ 
को स्थापित करके सवेज्ञ, पुरातन, नियंता, सूरमतम, सवके 
पालनहार, अधित्य, सूयं के समान तेजस्वी, श्रज्ञान-रूपी अन्ध- 
कार से प्रस्वरूप का ठीक स्मरण करता है बह दिव्य परम- 
पुरुष को पाता दे । 


यदक्षरं वेदपिदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो त्रह्चयं चरम्ति 
तत्तेप दं संग्रहेण ॒प्रवच्ये ॥११॥ 
जिसे वेद जानने वाले अक्तर नाम से वणंन करते है, जिसमे 
वीतराग सुनि प्रवेश करते है, ओर जिसकी प्रापि की इच्छा से 


लोग्‌ ह्यं का पालन करते दँ उस पद का संक्तिप्न वर्णन म 
तुमसे. करूंगा । 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुभ्य च । 


मष््याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
ओमित्येकाक्षरं बरह्म ग्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


मः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
इद्रियो ॐ सत्र हारों को रोककर, मन को हृदय मे ठहरा- 
कर, मस्तक मे प्राण को धारण करके, समाधिस्थ होकर ॐ एेसे 


एकाक्षरी नह्य का उन्चारण ओओौर मेरा चितन करता ह्र जो 
मतुष्य देह त्यागता दै चह परम गति को पाता है। ` 
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श्ननन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
५ € ^ योगिन 
तस्याहं. पुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य : ॥१४॥ 
हे पाथ ! चित्त को अन्यत्र कहीं रखे विना जो नित्य चौर 
निरन्तर मेरा ह स्मरण करता दै वह नित्ययुक्त योगी मुञ्चे 
सहज मे पता दै । 
मामपेत्य॒पनजन्म॒ दुःखालयमशारवतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मानः र सिद्धि परमां गताः॥१५॥ 
मञ्च पाकर परम गतिको पचे हए महात्मा दुःखके वर 
छअशाश्येत पुनर्जन्म को नदीं पाते । 
आतरहमुवनान्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
माषुपेन्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
दे केन्तेय ! व्रहलोक से लेकर सभी लोक फिर-फिर श्राने 
बलि है । परन्तु मञ्चे पाने के वाद मनुप्य को फिर जन्म नदी 
लेना होता । 
सहयुगपयन्तमदहयंद््हणो विदुः। 
सात्रियुगसहखान्तां तेऽटोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 
हजार युग तक का वर्मा का एक दिन श्।र हजार युग तक 
कीब्रह्याकी एक रातजो जानते दवे रातदिनि के जानने 
बलि दें । हि १ 
दिप्पणी--तात्यये, हमारे चौवीस घंटे के रात-दिन काल-चक्र 
के न्दर एक क्षण से भी सृच्म ई । उनंकी कोई गिनती नदीं 
है ¦ इसलिए उतने समय मे मिलने दाले भोग श्राकाश-पुष्पवत् 
है, यो समम क८ इमे उनकी रोर से उदासीन रहना चादिए्‌ । 
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चौर उतना दी समय हमारे पास दे उसे भगवद्भक्ति मे, सेवा भे 
उ्यतीत कर साथंक करना चािए श्रौर यदि तत्काल आत्म-दशंन 
नदो तो धीरज रखना चाहिए । 


अव्यक्ताद्व्यक्तव्यः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसं्ञके ॥१८॥ 
(ज्याका) दिनि आरम्भ होने पर सव अव्यक्त में से 


व्यक्त होते द रौर रात पड़ने पर उनका प्रलय होता है अर्थान 
अञ्यक्त मे लय हो जाते हे । 


र्म्पणो--यह्‌ जानकर भी मनुष्य को सममना चाहिए कि 
उसके दाथ मे बहुत थोड़ी सत्ता ह । उत्पत्ति जौर नाश का 
जोड़ा साथ-साथ चलता दी रदता हे । 


भूतग्रामः न एवायं भूत्वाभूत्वा प्रलःयते । 
राज्यागमेऽवश; पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 
हे पाथं । यह प्राणियों का समदाय. इस तरद्‌ पैदा हो-होकर 
रात पड़न प्रर बरबस लय होता हे, ओर दिन उगने ५र उतपन्न 
शता दै । 
परस्तस्मात्त भाव।ऽन्या ऽग्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
इस श्रव्यक्त से परे दूसरा सनातन श्नव्यक्तं भाव रै । समस्त 
आणिर्यो का नाश होते हए भी उह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट 


नदीं होता । । 
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अरव्यक्तोऽक्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गति्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम॥२१॥ 


जो अव्यक्त, रक्तर ( अविनाशी) कहलाता दै, उसी को 
परम गति कहते हं । जिखे पाने के वाद लोगों का पुनज॑न्म नदीं 
होता वह मेरा परमधाम हे । 


पुरुषः स परः पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
५ ~ ८ च 6.4 
यस्यान्तःस्थान भूतान येन सबपिद्‌ ततम्‌ ॥२२॥ 
दे पाथं ! इस उत्तम पुरुष के दृशंन अनन्य भक्ति से होते 
है । इसमे भूत-मात्र स्थित हे । रोर यह्‌ सव उससे व्याघ्र है । 
यत्र काले त्वनाबृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः। 
[3 ५ + ^~ ¢ 
प्रयाता यान्त त काल वत्त्यामि भरतषभ ॥२२॥ 
जिस समय मरकर योगी मोन्त पते श्रौर जिस समय 
मरकर उन पुनजंन्म प्राप्न होता द वेह काल हे भरतषभ ! 
तुमसे कगा । 
द्मग्निऽर्योतिरहः शुक्लः परमासा उत्तरायणम्‌ । 
` तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मं ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥ 
उत्तरायण के छः महीनां में, शुक्ल पत्त में, दिन को जिस 
समय श्रग्निकी ज्वाला उठ रही हो उस समय जिसकी मरल्यु 
होती दै वह ब्रह्म को जानने वाला बह्म को पाता दे । 
धूमो सात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दाक्तणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ञ्योतिर्यागी प्राप्य निवतते ॥२५॥ 
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दक्तिणायन के हः महीनों मं, कृण पत्त मे, रात्रि मेःजिस 
समय धुता फला हुता हो उस समय मरने बाले चन्दर-लोक को 
पाकर पुनजंनम पाते द । 


टिप्मणी--उपर के दो श्लोक मेँ पूरी तार से नहीं समता । 
उनके शब्दां का गीता की शिक्ञाके साथ मेल नदीं बेठता। 
उस ित्ता के अनुसार तो जो भक्रितमान द, जो सेवा-मागं को 
सेता है, जिसे ज्ञान दो चका दै, वह चाहे ०भी मरे, उसे मोक्त 
ही हे । उससे इन श्लोकों का शद्दाथं विरोधी हे । उसका भावाथ 
यह्‌ ्रवश्य निकल सकता दै कि जो यन्न करता हे श्र्थात्‌ परो 
प्कारमें दी जो जीवन वितातादै, जिसेज्ञानदो चुकारै, जौ 
जह्ययिद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी है, मृत्यु के समय भी यदि उसकी एेसी 
स्थिति दो तो वह्‌ मोक्त पता है । इससे भिपरीत जो यज्ञ नदीं 
करता, जिसे ज्ञान नदीं है, जो भविति नदीं जानता वह चन्द्रलोक 
अर्थात्‌ क्षणिक लोक को पाकर फिर संसार-चक्र मँ लोटता दै । 
चन्द्र के निजी ग्योति नदीं है । 


शुक्लकृष्णे गर्तः ह्य ते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनादृक्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥ 


जगत्‌ मे ज्ञान चौर श्रज्ञानके ये दो परम्परा से चलते अनि 
मागं माने गये दं । एक अर्थात्‌ ज्ञान-मागं से मनुष्य मोत पाता 
ह; च्ोर दूसरे चर्थान्‌ अक्ञान-भागं से उसे पुनजेन्म प्राप 
डोता दै । 


नैते छती पाथं जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजु^न ॥२७॥ 
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देणथं ! इन दोनां मार्गो का जानने वाला कोई भी योगी 
मोद मे नीं पड़ता । इसलिए दे अजन ! सवदा तू योगयुक्त 
रहना । 


रिप्पणी--दोनों मार्गो का जानने वाला श्रौर सम भाव रखने 
वाला श्रंघकार का--अज्ञान का मागं नहीं पकड़ता, इसी का नाम 
हे मोह में न पड़ना । 
वेदेषु यज्ञषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रविष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सव मिदं विदित्वा । 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
, यह वस्तु जान लेने के वाद्‌ वेद्‌ मे, यज्ञ मे, तुप मेँ ओर दान 
में जो पुर्य-फल वतलाया हे, उस सवक णार करके योगी 
उत्तम आदिस्थान पाता है । ॥ 
रिप्पणी--चर्थात्‌ जिसने ज्ञान, भक्ति श्रौर सेवा-कर्मं से 
समभाव प्राप्न फिया है, उसे न केवल सव पुर्यो का फल ही मिल 
जाता दै बल्कि उसे परम मोक्त पद मिलता द । 


ॐ तत्सत 


इति श्रीमद्भबद्गीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रहम निया- ` 
न्तगंत योगशास्त्र के श्रीङष्णाजु न संवाद का 
श्रक्ञर-ब्रह्म योग नामक श्राठवां अध्याय। 


गी ता-बो ध 
आटा अध्याय 

२६-१२-३० 
सोमप्रमात 
अजुन पूता द : “श्ापने पूणं रहम, अध्यात्म, कमं, अधिभूत 
श्रविदैन, श्धियज्ञ का नाम लिया, ५र इन सर्वो का श्रधं मेने 
सममा नदीं । फिर आप कहते ह कि आपको श्रधिभूत रूप से 
जानकर समत्व को प्राप्न हृए लोग मयु के समय पचाने ई । 

यह्‌ सव मुञ्चे सममादये 1” 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया : “जो सर्बात्तिम नाश-रदित स्वरूप ह 
वह्‌ रं रद दे नोर जो प्राणी-मात्र मे कर्ता भोक्ता स्प से देद 
धारण कयि हुए दै वह्‌ ्भ्यात्म द । प्राणी -मात्र की उत्पत्ति 
जिस क्रिया से होती है उसका नाम कमं है । रतः यह्‌ मी कह 
सकते ह कि जिस क्रिया से उसत्ति-मात्र होती दे बेह कमं दै । मरा 
नाशवान देद्‌ सरूप श्रधिभूत है मौर यज्ञ द्वारा शुद्ध हरा 
अध्यात्मलवरूप अधियज्ञ । यों देह रूप मे, मूच्छित्‌ जीवरूप मे, 
शुद्ध जीव रूप मे, भर पूणं ब्रह्म रूपमे संतर दी हूँ । श्रौर 
ठेसा जो मै हूं उसका सत्यु के समय भें ज ध्यान घरता है, अपने 
को विसार देता है किसी प्रकार की चिता नदीं करता; इच्छा नदीं 
करता. बह्‌ निस्सन्देह्‌ मेरे स्वरूप को प्राप्त करता दे । मनुष्य जिस 
स्वरूप का नित्य ध्यान करता दै, श्रंत काल मे भी उसी का ध्यान 
रहे तो उस खरूप को वह्‌ पाता दे । श्रौर इसीलिए त्‌ नित्य मेरा दी 
स्मरण रख । मुममे दी मन-वद्धि पिरो रख । तत्र मुज्ञ दी पायग। 
तू इस प्रकार चित्त के स्थिरन्‌ दो पाने की वात कदेगा । मेरा. 
कहना है कि नित्य के अभ्यास से, नित्य के प्रयत्न से इस प्रकार 
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मनुष्य एक-ध्यान अवश्य हो जाता दै । क्योकि मै तुमसे क्ट 
चुकार्हृकि मूलक दृष्टि से चिचारने पर तो दे्‌ घारी भी रेरा 
ही स्वरूप हे । इसलिए मनुष्य को पदलेसे दी तैयारी करनी 
चादिए कि मृत्यु के समय मन चलायमान न हो, भक्ति मे लीन 
रेः प्राण को स्थिर रख, श्रोर सवज्ञ पुरातन, नियता, सदम होते 
हुए भी सव्रके पालन की शक्ति रखने वाले, चिन्तन हारा तत्काल 
न पहचाने जा सकने बले, सूयं के समान अंघकार-अज्ञान 
मिटाने बाले परमात्मा का दी स्मरण करे। 

उस परम पद को वेद ्रक्ञरन्रह्म नाम से पहचानते हं, राग- 
ढ़ पादि त्यागी मुनि उसे पाते ह ओर उस पद्‌ की प्राप्ति के सव 
इच्छक ब्रह्मचयं का पालन करते द, तात्पयं; काया, वाचा, रौर 
तन को श्रा मे रखते दै, मिषय-मात्रा का तीनों प्रकार से त्याग 
करते हे । इन्द्रियों को समेट लेकर ॐ का उच्चारण करते, मेरा दी 
चितन करते-करते देद छोड़ने बले स्त्री-पुरुष परम-पद्‌ पाते द । 
केसो का चित्त कीं अन्यत्र नहीं भटकता । श्रौर यां मुञ्चे पाकर 
यह दुःख-निवारू रूपी जन्म फिर नदीं लेना पड़ता । इस जन्म- 
मरण फे चक्कर से चूटने का उपाय मेरी प्राप्निदीहे। 

अपने सौ वषं के जीवन-काल से मनुष्य-काल का श्रनुमान 
लगाता दै ओर उतने समय में हजारों जाल फेलाता हे । पर काल 
तो अनन्त £ । हजारो युगो को बरह्मा के एक दिन वरावर समम । 
इसमे मनुष्य के एकं दिन की या सौ वपं को क्या बिसात है १ 
इस तनिक से समय को लेकर इतनी व्यथं की दौढड्-धूप क्यो १ 
जिस अनन्त-काल के चक्र मेँ मनुष्य का जीवन क्षण-मात्र के 
समान द उसमें तो ईश्वर का ध्यान दी शोभा देता दै, णिक 
भोगों के पीट दौःडना नहीं । ब्रह्मा के रात-दिन में उत्पत्ति श्रार 
नारा चलता दी रदता ह श्रौर चलता रदेगा । 
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उर्त्यार.-लय करने बाला ब्रह्मा भी मेराही भाव्र ह । बह 
अव्यक्त हे, इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता । इससे भी पर मरा 
अन्य रज्यत सरूप दे जिसका कुद वणन मेने तुमसे किया दै । 
उसे पाने बाला जन्म-मरण से छूट जाता हे । क्योकि इस स्वरूप 
के लिए रात-दिन वाला दर्र नदीं रै, यह केवल शांत श्रचल 
सरूप दै । इसके दशंन अनन्य भक्ति से ही होते ।इसी के 
श्रधार पर सारा जगन्‌ हे श्रोर वरह स्वरूप सवेत्र व्याप्त ह । 


कहते द कि उत्तरायण के शुक्त पत्त के दिनों मे मरने बाला 
उपयुक्त प्रकार से स्मरण करता हुश्रा मुञ्चे पाता हे शरोर दुक्षिण- 
यन मे, कृष्णपत्त की राति मे मृत्यु पाने वलि के पुनजन्म के 
चक्कर बाकी रह जाते ह । इसका श्रथं ्योकियाजा सकता 
कि उत्तरायण श्रौर शुक्ल पक्त यह्‌ निष्काम सेवा-माग हे श्रोर 
दक्षिणायन श्रौर कृष्णए पत्त स्वायं मागं रै । सेवा-मागं अर्थात्‌ ज्ञान- 
मागं, सरर्थमां अर्थात्‌ अज्ञानमागं । ज्ञानमागं से चलने बाले 
को मोक्त है श्रोर अज्ञान मागं से चलने वाले को वंधन । इन 
"दोनो मार्गो को जान लेने पर कोन मोह मे रहकर श्रज्ञान माग 
फो पसंद्‌ करेगा १ \ तना जानने पर मन्य-मात्र को सव पण्य-फल 
चीडकर, श्रनासक्त रहकर, कर्तव्य मेँ परायण रहकर मेने जो कहा 
ह ३६ उत्तम स्थान पाने का दी प्रयत्न करना चादिए । 


५६ * 
राजविद्या राजगुद्य योग 
इसमें भक्ति की महिमा गारे है । 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवच्याम्यनघ्यवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात्‌ ।[९॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- 
. तृ प-रहित दै, इससे तद्े मेँ गा्य-से-गय अरनुमव-यक्त ज्ञान 
टगा, जिसे जानकर तु श्रकल्याण से वचेगा । 
राजविद्या राजगुद्यः पवित्रमिदयुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतु'मन्ययम्‌ ॥२॥ 
भिदाद्मो म यह राजा है; गूढ वस्तुं मँ भी राजा दै। 
यह विद्या पवित्र दे, उत्तम द, प्रत्यक्त श्रनुभव में श्राने योग्य, 
घार्भिक, आचार में लाने मे सहज श्रौर अविनाशी दे । 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसाखर्त्मनि ॥२॥ 
हे पर॑तय ! इस धमं में जिन्दे श्रद्धा नदीं है रेसे लोग युन्चेन 
पाकर मूद्युमय संसार-मागं मं वारंवार ठोकर खाते दै । 


० 
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मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाद तेष्ववस्थितः ॥४॥ 
मेरे ्रव्यक्त स्वरूप से यह समृचा जगत्‌ भरा हुत्रा दै।' 
ममे -मेरे ज्राघार पर--सव प्राणी ह, मेँ उनके श्राघार पर 
नहींह। 
[4 [३ ्ोगमे 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम श्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ 
तथापि प्राणी मुभ नदीं द एेसा भी का जा सकता दे । 
यह मेरा योग-बल त देख । मे जीरो का पालन करने बाला ह 
फिर भी मेँ उनमें नदी ह । परन्तु मै उनका उयत्ति-कारण ह| 
च्प्णी-मृभे स जीव द ओर नहीं द । उनमें मै हू नोर 
नहीं ह| यह ईश्थर का योग-वल, उसको माया, उसका 
चमत्कार दे । ईशर का वणंन भगान्‌ कोभी सतुष्य की भाषा 
म ही करना उदरा, इसलिष श्रनेक प्रकार क भग-प्रथोग करके 
" उसे सन्तोष देते हं । ईश्वरमय सव द, इसलिए सत्र उसमें द । - 
बह्‌ श्रलिप्त द, प्राकृत कर्ता नदीं दै, इसलिए उसमे जीव नहीं ह 
यह्‌ कहा जा सकता दै। परन्तु जो उसके भक्त है उनमें बह्‌ 
अवश्य हे । जो नास्तिक द उनमें उसकी दृष्टि से तो बह नदीं है। 
शोर इसे उसके चमत्कार के सिवा श्नोर क्या कहा जाय ?` “ 


यथाकाशरिथतो नित्यं वायुः सव त्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मल्स्थानीत्परपधा्य ॥६॥ 


जैसे सर्् विचरती हुई महान्‌ वायु नित्य आकाश मे वि्य- 
मान है ही, वैसे सव भणी म॒मे ह रेखा जान । 


1 
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४५) 9 [+ 
सव भृतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्ये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
है केतिय ! सारे प्राणी कल्प के अन्त मे मेरी प्रकृति में लय 
पाते दं रोर कल्प का आरंभ होने पर मै उन्दं फिर रचता ह| 
प्रकृति स्वामवष्म्य विषजामि पुनः पृनः। 
[ [३ ५ + ॐ. "ह 
भृतग्राममिमः कृत्स्नमवशं प्रकृतेव शात्‌ ॥८॥ 
अपनी मायाकेश्राधार से म इस प्रति के प्रभावके 
आघीन रहने उने प्राणि्यो के सारे समुदाय को वारंवार उत्पन्न 
करता ह| 
नच मां तानि कमांशि निवध्नन्ति धनंजय । 
१ [* ५ ५ 
उदासानवदास।नमसक्त तेषु कम सु ॥६॥ 
हे धनंजय ! ये कमं सज्ञे बन्धन नहीं करते, क्योकि मे उनमें 
उदासीन के समान श्रौर ्रासक्ति-रदहित वतनार्हू। 
मयाध्यक्तेण प्रकृतिः श्रूयते सचगचमम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय  जगद्विपरिवतते ॥१०॥ 
मेरे अधिकार के नीचे प्रकृति स्थावर श्रौर जंगम जगत्‌ को 
उत्पन्न करती दै जोर इस देतु, हे कतिय ! जगत्‌ घटमाल (रद) 
की माति धुमा करता है । । 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तलुमाश्रितम्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 


प्राणी-मात्र का महेश्वर खूप जो मँ ह उसके भाव कोन 
जानकर मूखं लोग मुक मनुष्य-तनधारी की अभेज्ञा करते द। 


। 
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टिषवसी- क्योकि जो लोग ईर कौ सत्ता नदी मानते,वे 
शरीरस्थित श्र॑तर्यामी को नदीं पहचानते अर उसके अस्तित्व न 
मानते हुए जड़वादी वने रहते हं । 
मोघाशा मोधकर्माणो मोधज्ञाना विचेतसः । 
राक्तसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शरिताः ॥१२॥ 
व्यर्थं च्राशा वाले, उ्यथं काम करने बाले ओर व्यथ ज्ञान 
बलि मूद्‌ लोग मोह मे डाल रखने वाली रात्तसी या श्रासुरी 
प्रकृति का आश्रय लेते हं । 
महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाधिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम्‌ ॥१३॥ 
इससे विपरीत, हे पाथं ! महात्म लोग ददी प्रकृति का 
्माश्रय लेकर प्राणी-मात्र के आदिकारण रेसे च्रभिनाशी मको 
जानक्रर एकनिष्ठा से भजते हैं । 
सतत ॒ क.त यन्ता मा यतन्तश्च टद्व्रत;। 
नमस्यन्तश्च मां भवत्या नित्ययुक्ता "उपासते-॥१४॥ 
द्द्‌ निश्वय बाले, प्रयत्न करने साले वे निरन्तर मरा कीतेन 
करते ह, सुञ्च भक्ति से नमस्कार करते हे श्रोर नित्य ध्यान करते 
हए मेरी उपसना करते हें । 
ज्ञानय्ज्ञन चाप्यन्ये यजन्त मामुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 


शोर दृसरे लोग दवै तरूप से या र तरूप से अथवा बहुरूप 
से सतर करीं रहने वाले भको श्ञानद्टारा पूजते ह । 
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अहं क्रतुरहं . यज्ञः स्वधाहमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमदहमेवाज्यमहमग्निरं हुतम्‌ ॥१६॥ 
यज्ञ का संकल्प मै र, यज्ञ मँ ह, यज्ञ्वारा पितरों का आधार 
मेँ है यज्ञ कौ वनस्पति मेँ द मन्त मै हः आहुति मेँ ह अग्नि 
मेँ हं रौर हवनःद्रव्य मेहं । 
पिताहमभ्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्यः पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
इस जगत्‌ का पिता, माता भे, 'घारण करने बाला मै 
पितामह मै, जानने योग्य म, पित्र अकार मेँ, ऋगवेद, सामवेद 
श्नौर यजुर्वेद भीमे दीह । 
गतिभ्ता श्रयुः साती निवासः शरणं सह्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं ब्रीजमन्ययम्‌ ॥१८॥ 
गति मै, पोषक मे, प्सु म, साक्ती मै, निवास मै, आश्रय मे, 
दितषी मे. उत्ति मै, नाशा मँ स्थिति मे, मंडार मँ श्र श्रन्यय 
बीजभीमेदीद्रं। 
/ , तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणाम्युछजापम च। 
मृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमजु' न ॥१६॥ 
धूषँ देता ह वा को म ही रोक रखता श्रर धरसने देता 
| शरमरता में, मृत्यु मेदं रार दे त्रजुन! सत्‌ तथा श्रसत्‌ 
भीर्मेदीद्रं। 
त्रेवि्या मां सोमाः पूतपापा 
यज्ञ ष्ट्वा स्वगति प्रार्थयन्ते । 
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ते पुण्यमासाद्य सरेनद्रलोक- 
मर्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
तीन वेद्‌ के कमे करने वाले सोमरस पीकर निष्पाप बने हुए 


य ज्ञरारा मञ्चे पूजकर स्वगं ्मगते ह । वे पवित्र देवलोक पाकर 
-स्वगं मे दिव्य भोग भोगते 


` टिणणी-नसभी वैदिक क्रियाँ फल-प्राि के लिए की जाती 
थीं चनौर उनमें से करई करिया्मों मे सोम-पान होता था, उसका 
यदहं उत्लेख ३ । बे करियर क्या थीं, सोमरस क्या था, यह्‌ ्राज 
-बास्तव मे कोई नदीं कह सकता । 
ते त' थक्त्वा स्वगंलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति । 
एव वरयःधम मनुप्रपन्ना 


गतागत कामकामा भन्ते ॥२१॥ 


इस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर वे पुण्य का क्षय दो जाने 
"पर मृत्युलोक मे वापस अति हे । इस प्रकार तीन वेद के क्म 
ध ध फल की इच्छा रखने बलि जन्म-मरण के चक्कर काटा 


। 
अनन्यार्चन्तयन्ता मां ये जनाः पयु पासते । 
० 8 [श ॥ 1 
तषां नियामियुक्तानां योगर म' वषशाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
जो लोग श्रनन्य भाव से मेरा चितन करते हुए मुञ्च भजते 


है, उन नित्य मभमे दी रत रदनेवालों के योग-क्ेम का भार मँ 
खठाता हूं । 
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रिप्पणी--उस प्रकार योगी को पहचानने के तीन सुन्दर 
लक्तण द समत्य, कमं में काशल, अनन्य भकिति। ये तीनों एक 
दूसरे मे ओत-प्रोत ह्योने चादिएं । भवित के विना समत्व नहीं 
मिलता, समत्य के विना भक्ति नदीं मिलती, ्रौर क्म-कोशल के 
विना भवित तथा समत्व का आमास-मात्र होने का भयहे। 
योग च्र्थात्‌ चप्राप्न वस्तु को प्राप्त करना रौर क्तेम अर्थात प्रप्र 
बस्तु को र्संभाल कर रखना । 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्तं श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपू्॑ंकम्‌ ॥२३॥ 
र हे कोतिय ! जो श्रद्धपूर्वक दूसरे देवता को भजते है, 
वे भी भले ही विधिरदित भजे मुञ्चे ही मजते दै । . 
दिप्मणी--विधिरदित श्र्थात जज्ञानवर, मुभ एक निरंजन 
निराकार को न जानकर । 
प्रह हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रथुरेव च। 
नतु मामभिजांते तत्वेनात्च्यवन्ति त ॥२४॥ 
जोम ही सव यज्ञो का भोगने वाला खवामी ह, उसे वे सच्वेः 
सर्प मे नदीं पहचानते, इसलिए वे गिरते दै । 
यान्त देधव्रता देवा निवन्यान्ति पितृव्रताः । 
मृतानि यांति भृतेऽया यांति मचाजिनोऽपि माम्‌॥२५॥ 
देषताभो का पूजन करने उत्त देऽलोकों को पति दै पितरो 


8 ४) . पूजने 
का पूजन करने वले पितृलोक को पाते दै, भूत-भ्रतादि को पूज 
बलि उन लोकों को पति दै, ओर म॒न्चे भजने बाले मुञ्चे पते है} 
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पतर पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्यपहूतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
पत्र, फूल, फल या जल जो भूञ्चे भक्तिपूवंक रपण 
करता दे वह्‌ प्रयलनशील मनुप्य द्वारा भक्तिपूवंक शअ्रपित किया 
हृ्ा मे सेवन करता हं । 
स्प्विली--तासयं यह्‌ कि ईश्वर प्रीत्यथं जो ङु सेवा-भाव 
से दिया जाता दै, उसका स्वीकार उस प्राणी मे रहने बाले 
श्नन्तयामी रूप से भगव्रान्‌ दी रहण करते हें । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्ुरुष्॒मदपंणम्‌ ॥२७॥ 
इसलिए हे कतिय ! जो करे, जो खाय, जो हवन मं दमे; 
जोतू दान मेदे, जो तप करे, वह्‌ सव मुञ्चे अपण करके 
करना । 
` शमाशुमफलैरेवं मोत्त्यसे कर्म-बन्धनः । 
संन्योसयोगयुक्तात्मा विुवतो मायुपैभ्यसि ॥२८॥ 
इससे तू शुभाशुभ फल देने वाले करम -बन्धन से दयूट जायगा 
श्रौर फल-त्यागरूपी समत्व को पाकर) जन्म-मरण से युक्त होकर 
मुञ्चे पायगा । 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दवेष्योऽरित न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।२६॥ 
सव प्राणियों मे मे समभाव से रदता हँ । सुने कोई अप्रिय 


या प्रिय नदीं दै । जो सुच भक्तिपूवंक भजते वे सुमे 
भैमीउनमे है। + 
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त्रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

्। [क [न र 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभाव से मुञ्चे भजे तो उसे 


साधु हुत्रा ही मानना चादिए । क्योकि श्रव उसका अच्छा 
संकल्प दे । 


रिप्पी--क्योकि अनन्य भक्ति दुराचार को शान्त कर 
देतो हे । 
किप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
वह्‌ तुरंत धर्मात्मा हो जाता ह श्रौर निरतर शान्ति पाता 
दे । है कौतेय ! तृ निश्वयपूवंक जानना कि मेरे भक्त का कभी 
नाश नदीं दोता । 
+ ^ ¢ [त [8 
मां हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां यतिम्‌ ।३२। 
फिर हे पाथं ! जो पाप-योनि हो वे भी, रोर स्तर्या, वैश्य 
तथा शूदर जो मेरा राशय ग्रहण करते हँ वे परमगतति पाते द । 


क पुनर््रादमणाः पण्या भक्ता राजषयस्तथा । 
श्रनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३। 
तव फिर पुख्यवान ब्राह्मण अर राजपिं जो मरे भक्त है, 
तो कहना ही क्या हे १ इसलिए इस अनित्य ओौर सुख-रदित 
ल्लोक मे जन्मकर तु युच्च भज । 
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मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमर्कुरं । 
मामेवेष्यमि युक्त्वैवमात्मा नं मत्परायणः ॥३४॥ 
मुममे मन लगा, मेरा भक्त वन, मेरे निमित्त यज्ञ कर 


सुने नमसकार कर, इससे सुममें परायण होकर ्रात्मा को मेरे 
साथ जोङ्क़र तू मुञ्चे दी पायगा। 


९, 
ॐ तत्सत 


इति श्रीमद गवदगी तारूपी उपनिषद्‌ शर्थात्‌ ब्रह्मवि 
तगत योगशास्र के श्रीकृष्णाजु न संवाद का 
“राज्िदयाराजगाद्य योग, नामक न्वा श्र्याय । 


/ 


गी ता-बो ध 

नवां अध्याय 
५ ८-१-३१ 
सोमप्रभात 


गत अध्याय के च्रंतिम श्लोक मेँ योगी का उच्च स्थान वतला 
देने पर भगवान्‌ के लिए श्रव भक्ति की महिमा वतलानादी 
वाकी रह जाता है । क्योकि गीता का योगी शुष्क ज्ञानी नदीं द, 
(्रह्मचारी भक्रत ही । गीता का योगी ज्ञान चरर भक्तमय अनासक्त 
कर्म करने बाला हे । अतः भगवान्‌ कते हे : तुभं ढेप नदीं दै, 
इससे तुनचे मेँ गाह्यज्ञान कता ह कि जिसे पाकर तेरा कल्याण होगा 
यह ज्ञान सर्वोपरि दै, पवित्र हे आर आचार म अनायास लाया 
जा सकने योग्य दै । जिसे इसमे श्रद्धा नदीं होती वद मुञ्च नदीं 
पा सकता । मेरे स्वरूप को मनुप्य-प्राणी इन्द्रियो वारा नदीं पह- 
चान सकते तथापि इस जगत्‌ में वह्‌ व्याक्क ह जगन उसक 
आधार पर स्थित दै । वेह जगत्‌ के ्ाधार पर नदीं हे । फिरयांभी 
हा जाता दै कि ये प्राणी युममे नदीं द आर मेँ उनमें नदीं 
ययपि मेँ उनकी उत्पत्ति का कारण ह श्रोर उनका पोपणएकतां 
#। वे मुममे नहीं ई ओर मै उनमें नदीं ह करयोकि वे श्ज्ञान मे 
रहने के कारण मञ्चे जानते नदीं द उनमें भक्ति नदीं । तू 
सममः कि यह्‌ मेरी चमक दै । 
पर मेँ प्राणियों में नदीं ह ठेसा जान पड़ता दं, तथापि वायु 
की माति मै स्त्र फैला ह्र हँ सौर सारे जीव युग का न्त दोने 
प्र लय ह्यो जाते दद श्नोर रम्भ होने पर फिर जन्मते हें । इन 
मो काकर्तादोने पर भी वह मन्च वघनकारक नदीं द कर्याकि 
उनमें मन्चे श्ासक्ति नदीं है उनमें मै उदासोन ह । वे कमं होते 
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रहते ह क्योकि यह मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है । पर न्सा जो 
मै ह उसे लोग पदचानते नहीं दै, इसलिए वे नास्तिक बने रते 
मेरे अस्ति से दी इनकार करते द । से लोग ज्षूठ हवाई महल 
बनाते रहते ह । उनके कम यी व्यथं होते हशर वे अज्ञान 
से भरपूर होने के कारण आसुरी वृत्ति बले होते दें । पर दवी 
वृत्ति वाले, श्रविनाशी अ्र।र सिरजनहार जानकर, मुद्ध भजत ६ । 
वे ष्टदृ-निश्चयी होते दं, मित्य-प्रयत्ननान रहते हं, मरा भजन- 
कीत॑न करते शरोर मेरा ध्यान धरते ह, उसके सिवा कितन दी मञ्च 
एक ही मानने बलि हं । कितने दी मञ्च बहुरूप मानते दं । मरे 
श्ननन्त गुण होने के कारण वहुरूप सं मानने वाले भिन्न गुणों 
कोभिननसत्यसे देखते द । प्र इन सव्रको तृ भक्त जान। 

यज्ञ का संत्य मै, यज्ञ मँ, पितरों ऋ श्राधार मे, यज्ञकी 
वनस्पति मै, मंत्र मे, आहति मे, हभिष्य मेँ, ग्नि मै, ज्र जगत 
कापितामै,माता में, जगत्‌ को धारण करने गाला मे, पितामह 
मै, जानने योग्य भी म, ओंकार मन्त्र मे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुवद 
मति मै, पोषण मै, भ्रमु सै, साक्ती मै, श्रय मे, कल्याण चाद्‌- 
ने वाला भी मै, उत्पत्ति शरोर नाश भी मै, सर्दी-गनी मे, उत्पत्ति 
श्नौर नाश मे, सत चनौर श्रसत्‌ भी मह । 


वेद्‌ मे वरत क्रियाएं सभी, फल-प्राप्ति के लिए होती है । 
छतः; उन्हे करने वाले स्वगे चाहे पायं पर जन्म-मरण के चक्कर 
से नदीं बूटते । प्रर जो एक ही भाष सं मेरा 
चितन करते रहते है अर मुञ्चे दी भजते है, उनका सारा भार 
मे उठता हँ । उनको आश्यकताएे' मै पूरी करता हँ श्रोर 
उनकी मे ही संभाल करता हू । अन्य कुञ्‌, दूसरे देवताच में 
शरद्धा रखकर उन मजते है, इसमें अज्ञान है तथापि अन्तमे तो 
चे भी मुञ्चे दी भजने बाले माने जायंगे । क्योकि यज्ञ-मान का 


1 
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मही स्वामी ह| पर मेरी इस व्यापकता को न जानकर वे 
अन्तिम स्थिति को पर्हुच नदीं सकते । देतात्रों को पूजने वलि 
देवलोक, पितरो को पूजने बले पिवृलोक, भूतप्रेतादि को पूजने 
वाले उनक। लोक अर ज्ञानप्वंक मुञ्चे भजने बाले मुञ्चे पते दै । 
जो मुन्चे एक पर्ता तक भक्तिपूधेक अपण करते हे उन प्रयत्नशील 
मनुर्यो की भक्ति को मेँ स्थीकार करता हँ । इसलिए जो ङ्ब त्‌ 
करे वह्‌ सव मुञ्चे पण करके ही करना । तव शुभ-तअशुभ फल 
का उत्तरदायित्व तेरा नदीं रहेगा । जव तूने फल-मात्र का त्याग 
कर दरिया तव तेरे लिए जन्म-मरण के चक्कर नदीं रह गये। 
मुच सव प्राणी समान हें । एक्‌ श्रिय श्र दूसरा अप्रिय हो, यह्‌ 
नदीं हे । पर जो मुञ्चे भक्तपूयक भजते ह वह्‌ तो मुममे द ओर 
मेँ उनमें हँ । उसमे पक्षपात नदीं हे । वल्कि यह उन्दने श्रपनी 
भक्ति का फल पाया ह । इस भक्ति का चमत्कारणेसादहै किजो 
एक भाव से मुञ्चे भजते हं बह दुराचारी हो तो भी साघु बन 
जाते है, सूयं के सामने जैसे च्ंधेरा नदीं ठहरता वैसे मेरे पास 
श्राति दी मनुष्य के दुराचारो का नाश हो जाता हं । इसलिएत्‌ 
निश्चय समभ ले कि मरी भक्ति करने वाले कभी नाश को प्राप 
ही नदीं होते । वे तो धर्मात्मा दोते ह ओर शांति भोगते हं । 
इस भक्ति की मदिमा देसी है कि जो पाप-योनि मे जन्मे मने 
जाते दै, बे रौर निरक्र स्र्या, वेश्य ओर शूद्र, जो मेरा श्य 
लेते है वे म्चे पाते है, तव पुए्य-कमं कएने वाले ब्राहमण -कत्रियों 
कातो कना दी क्या रदा १ जो भक्ति करता है उसे उसका 
फल मिलता है । इसलिए तू जव अनसार संसार में आगया हेतो 
मुञ्चे भजकर उसे तर जा। अपना मन मुभे पिरो दे, मेरा दी 
भक्त रद, अपने यज्ञ भी मेरे लिए कर, अपने नमस्कार भी य॒च्च 
ही पहा, ओर इस भोति मुम तू परायण होगा ओ्रौर अपनी 
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श्रात्मा को ममम होमकर शून्यवत्‌ हो जायगा तोत मुञ्च 
पावेगा। ` 
मंगलग्रभात 

रिष्पणी- इसमे से हम पाते हें कि भक्ति का तात्पयं दे ईश्वर 
म आसक्ति। अभ्यास का भी यह्‌ सरल-से-सरल उपाय हं । इससे 
चरध्याय के आरभ मे प्रतिज्ञाकी है कि भक्ति राजयोग दै शोर 
सरल मागं ह । हृदय भं जो बैठ जाय्‌ बद्‌ सरल दै, जो न वेठे 
वह्‌ विकट दै । इसी से उसे सिर का सदा, भी माना गया हं । पर 
यह्‌ ठेसा दै कि देखनेभाले जलते द । दर पड़ हुए महासुख मानत 
दैः । कवि लिखता दै कि उवलते तेल की कडादी में सुघन्वरा हसता 
था शरोर वाहर खड़े हुए कोते थे । कथा है कि नंद अंत्यज की 
जव अग्नि-परीक्ता हु तव वह्‌ अग्नि मे नाचता था। इन सबकी 
सचाई की रेतिहासिकता की खोज क जरूरत नदीं है । जो किसो 
भी चीज मे लीन होता ह उसकी एेसो दी स्थिति होती दै । वद 
अपनेपन को भूल जाता ह । पर प्रभु को छोडकर दूसरे मे लीन 
कन होगा १ 

"शक्कर गन्ने का स्वाद चोड कडु नीम को मत घोलरे' 
"सुरज-चांद का तेज तज, ज्गुनू से मन मत जोदुरे।' 

मतः नरव च्रघ्याय वतलाता दै कि प्रमु में घ्ासक्ति अर्थात्‌ 
भक्ति विना फल मे श्ननासक्ति संभव है । अंतिम श्लोक सारे 
श्रध्याय का निचोड़ हे । श्रोर हमारी भाषा मे उसका अथ दे 
मत्‌ मुममे समा जा।” 


॥॥ 


₹ १० # 
[%३ भ = 
विभृति योग 
साते, आखवे ओर नवे अध्याय म भक्त आदि 
का निरूपण करने के वाद भगवान्‌ अपनी अन॑त विभू 
तिया का कुड दिग्दशन भक्त के लिए करते हें। 
श्री भगवानुवाच 
भूय एव महावराहो शरण मे परमं वचः। 
यत्त ऽहं प्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
श्री भगवान्‌ वोले-- 
हे महावाहो ! फिर मेरा परम वचन सुन । यह मँ तुक भ्रिय- 
जनकोतेरे षित के लिएकरहरगा । 
नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
+ देवानां पूगां € 
अहमादिर्हि देवानां मह च सवशः ॥२॥ 


देव श्नौर महर मेरी उत्पत्ति को नदीं जानते, क्योकि मँ ही 
देवों का श्रौर महर्षिं का सव प्रकार से श्रादि कारण ह| 
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यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक मदेर्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवपापः प्रषुः्यते ॥६॥ 
मृ्युलोक मे रहता हा जो ज्ञानी लोकों के महेश्वर म॒भको 
जन्मा श्मौर शअमनादि रूप मे जानता दे वह सव र्णा सं मुक्त 
हो जाता दे। 
बद्ि्ञानमसंमोहः कमा सत्यं दमः“ शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चा भयमेव च ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टस्तपा दानं यशाऽयशः। 
भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ 
युद्ध ज्ञानः श्रमूदृता, ज्ञमा, सत्य, इद्रिय.निम्रद, शांति, सुख, 
दुख, जन्म, मृत्यु, मय श्रोार अ्रभय) अदिसा, समृता, संतोप, तपः 
दान, यश, अपयश, इस प्रकार प्राणियों के भिन्न-मिन्न भाव 
मुमसे उत्पन्न होते हँ । 
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लाक इमाः प्रजाः ॥६॥ 
सपि, उनके पहले सनादिक चार, रौर ( चौदह ) मनु मेरे 
संकल्प से उत्पन्न हुए रौर उनम से ये लोक उन्न हुए हें । 
एतां विभूतिं योगं च मम॒यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 


इस मेरी विभूति श्र शक्ति को जो यथाथं जानता हे वह 
विचल समता को पता दे, इसमें संशय नदीं दे । 
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| ४७ 
दं सवस्य प्रभवो मत्तः. सर्वं प्रवते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥९८॥ 
मँ सवरकौ उसत्ति का कारण ह र सव म॒भसे ही प्रदत्त दोतते 
है, यह्‌ जानकर सममदार लोग भागपू्ंक सञ्च भजते हे । 
माच्चत्ता मद्गतग्राणा योधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तर्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥ 
म॒मे चित्त लगाने बाले, मञ्च प्राणापंण करने वाले एकः 
दूसरे को बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कोतंन करते हए, संतोष 
मे शरोर श्रानन्दमं रदते हें। 
तेषां सततयुक्तानां भजतां ्रतिपूवंकम्‌ । 
ददाम बुद्धियोगं तं येन मायुपयान्ति ते॥१०॥ 
इस प्रकार मुभमें तनमय रहने नलो को श्रौर म्चे प्रेम से 
भजने बालों को सै ज्ञान देता हँ श्नौर उससे वे मन्चे पते हं । 
तेषामेवाुरम्पाथंमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥११॥ 
उन पर दया करके उनके द्रदय मे स्थित में ज्ञानरूपी प्रकाश- 
मय दीपक सं उनके अज्ञानरूपी श्रंघकार का नाश करता हँ । 


श्रु न उवाच 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान्‌ । 
पुरषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं वथम्‌ ॥१२॥ 
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| ० देवर्षि ८ 
आदस्त्वामृषयः सें नारदस्तथा । 
+ [भ = 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रवीपि मे ॥१२॥ 
श्रज्ञ॑न बोले- 
हे भगवान्‌ ! श्राप परम ब्रह्म ह, परम घाम हे, परम पवित्र. 
है । समस्त ऋषि, देववि नारद) रसित, देदल श्रार व्यास श्रापको 
अविनाशी, दिव्यपुरुष, ्रादिदेव, अजन्मा, ईश्वररूप मानते ह 
च्मोर श्राप खयं भी वेसा दी कदत हे । 
सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हिते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
हे केशव ! श्राप जो कहते ह उसे मेँ सत्य मानतार्हू। ह 
भगवान्‌ ! पके स्वरूप को न देव जानते हँ न दानव्र । 
स्वयमेवात्मानात्मानं वेत्थ त्वं पृर्पोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
दे पुरुपोत्तम ! दे जीवों के पिता! हे जीवेश्वर ! दे देवो के 


देव । हे जगत्‌ के स्वामी ! रप स्वयं ही श्रपने ्रारा >पने को 
जानते हें । ५ 


वक्तुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
` यामिर्विभूतिभिर्लोकानिमां सवं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
जिन विभूनिर्योके दारा इन लोकमि आप व्याप रहे है, पनीः 
वह्‌ दिन्य विभूतिर्या, पूरी-पूरी मुमसे श्रापको कदनी चादि । 
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कथं विामहं योर्भिस्त्वां सदा परि चेन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽमि भगवन्मया ॥१७॥ 
हे योगिन ! श्रापका नित्य चिन्तन करते-करते पको मेँ कैसे 


पहचान सकता दँ १ दे भगवन ! किस किस सूपमें आपका चितन 
-करना चादिरए ? 


विरतरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तुपि शरखता नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१२॥ 
हे ज दन ! अपना शक्ति रार अपनी चमत का वणन 
मभसं फर सतार पूवक काजय। आपका अमृतमय वाणी 
सुनते-सुनते वप्र दोती ही नदीं । 
हन्त ते कथयिष्यामि दिन्या द्यात्मविभृतयः । 
प्राधान्यतः कुश ष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१६॥ 
श्री भगवान्‌ वाल-- 
दे उुरश्रेष्ठ ! अच्छा, मे अपनी मृख्य-मुख्य दिव्य 
विभूतियां तुञ्चे करेगा । उनके विस्तार का अर॑त तोदहैदी नदीं। 


अहमात्या गुडाक्ग सवेभूताशयास्थतः 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हे गुडाकेश ! मँ सव प्राणियों के हदय में भियमान आत्मा 
ह| मेँ दी भूतमात्र का आदि, मध्य च्रोर श्रत ह| 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरुतामस्मि, नचत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
आदित्यो मे विष्णु मै ह, ज्योतिर्यो म जगमगाता सूयं मह 
वायुर मे मरीचि मेह, नक्तो मंचद्रमह। 
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^ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामसि चेतना ॥२२॥ 


वेदों मे सामवेद यैह देवो मे दद्रमे ह इद्रियों मे मनरमे ह 
शरीर प्राणियों का चेतनम ह| 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो य्तर्साम्‌ । 
वनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामदम्‌ ॥२३॥ 
स्रो मे शंकर मै है, यक्त चर राकस भे कबर मै ह, वसु 
मे अग्निम पवंतोमें मेरुम ह। 
पुरोधसां च युख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
हे पाथं ! पुरोदितो में प्रधान बृहस्पति स्च क । सेना- 
पतिर्यो मेँ कातिक स्वामी मे हू नोर सरोवरे मे सागर मेँ हू । 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्तरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञाऽंरेम स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
महर्षयो मे श्रगु मे ह, दाणी में एकाक्तरी ॐ मेँ हू, यज्ञो मे. 
जप-यज्ञ मै ह चनौर स्थावरो मे हिमालय मे हे | 
& [७ ५ देवर्षीणां त 
अश्वत्थः सवेव्राणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मनिः ॥२६॥ 


सथ वृतो मे अश्वत्य ( पीपल ) मेँ ह, देवर्षयो मेँ नारद मँ 
ह गंषर्वो मे चित्ररथ में ह रोर सिद्धो मे कपिलसुनि मेँ हु 
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उच्चैःश्रवसमर्वानां विद्धि माममूृतोदभवम्‌ । 
रेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च ` नगधिपम्‌ ॥२७ 


श्रश्वो मे अमृत मे से उत्यन्न होने वाला उच्चेःश्रवा मुञ्च 
जान । हाथियों मे रेरावत च्नोर मनुष्यो मे राजा मे 


आयुधानामहं वज ॒धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
ग्रजनश्जास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।॥२८॥. 
हथियारों मे वज्रम गायाम कामधेतु मेह, प्रजा की 
-उतपत्ति का कारण कमद्व मेँ हू सर्गम वासुकिम्‌है। 
श्रनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिदणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
नागों मे शेषनाग में हू जलचरा म वरुण महँ, पितरों में 
श्रयंमा मँ जर दंड देने वालों में यममेटह। 
प्रहादश्चास्मि दैत्यनां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृिनद्रोऽदं वैनतेयश्च प्तिणाम्‌ ॥२०॥ 
देस्यामप्रह्ाद मद्रः गिननवाला म काल मै हू पशुश्रो म 
-सिंह्‌ मै दर पक्तियां मे गर्द मेदं 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
अपासां मकरश्चास्मि सखोतसामस्मि जाहवी ॥२१॥ 


पावन करने वालो मं पन में, श््रवारियां म्‌ परशुराम 
मै द, मथलियों मे मगरमच्छ मं हृ, नद्वाम गगा मेहं। 
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सर्गाणामादिरन्तस्च मध्यं चैवाहमजुन । 
अष्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ 
हे अजुन ! खषटयां का चादि, भ्र श्र मध्य मै द विदां 
में अण्यात्म भिया मेँ दर मौर विवाद करने वालों का वाद महे । 
श्रत्तराणामकागेऽस्मि न्द; सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः काल्लो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥ 
शक्तं मं रकार मै ह, समासो में द्र मेद, अधिनाशीकाल 
मैं जोर स्वंव्यापी धारण करने वाला भी मै रं । 
मृत्युः सर्वहरश्चाहयुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा प्रतिः चमा ॥२४॥ 
सबको हरनेवाली मृत मह, भविष्य मे उदयन होनेवले का 
उत्पत्ति कारण मेँ ह, श्रोर नारी जातिके नामों मेँ कीति, लद्मी, 
-वाणी, स्मरति, मेधा (वुद्धि), धृति (वेयं) ओर कमा मेँ रं । 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
५ € ^ + 
मासानां मागंशं पोऽदमृत्‌नां इरामाकरः ॥३५॥ 
साम मे बद्‌ (वदा) साम दर छदो मे गायत्री छंद मे 
-अदीनों मेँ भागंशीप ह, ऋतु मे वसंत मे ह । 
यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽम्मि सत्वं मत्चवतामहम्‌ ॥२६॥ 


खल करने बाले का दयत मँ प्रतापो का प्रभाव मे ह, जय 
मै ह, निश्चय भ ह, सासतिक भायवाले का सत्व मे हं । 
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रिप्पणो--द्ल करने बालों काद्य॒तमद् श्य वचन से भद्- 
कने की आश्यकता नहीं दै । यहां सारासार का निणंय नहीं है, 
क्रितुजोकुञ दता वह्‌ विना ईश्वर की मर्जके नदीं दोता 
यह्‌ बतलाना ह रौर सव उतके त्रवान दहे, यह्‌ जाननेवाला 
छली मी च्रपना च्भिमान द्योडकर छल त्याने । 
वृष्णीनां दाह्देवाऽम्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कर्यनाडुशना कविः ॥३७॥ 
ृप्णिङल मे जस्देवमे ह. पउदोमें वजय (अरजुनोनै ह, 
सुनियां में व्यासमें हं अर कलियां मं उशनामेदहं। 
दरडा दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिर्गषताम्‌ । 
मौनं चैवास्मि गुद्यानां ज्ञानं, ज्ञानवतामहम्‌ ।२८॥ 
शापक कादंड मेह, जथ चाहने की नीति महः रहम 
वातं में मौने दँ खोर ज्ञानवानकाज्ञान मेदं 
~ & + [कष) £ 
यच्चाप सवभूतानां बज तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चःचम्म्‌ ॥२६॥ 
हे र्खन ! समस्त प्राणियों की उ<मत्तिका कारण मैह। 
जो कुद स्थावर या जंगसदे, वद्‌ मर विना न्दी दे। 
नान्ताऽरत मम दिव्यानां विभूतानां परतप । 
ष तूर शतः प्रावता विभूनेर्बरतः मया ॥४०॥ 
हे परतप ! मेरी दिव्य मिमूतियो का श्र॑त दी नदीं है । विभू 
तियो का विस्तार मैने केवल दृत सूप से दी वतलाया दे । 


्ध्वाव १०: विभूतियोग १६१ 


यद्यदूषिभूतिमत्सस्व' श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ॒त्व' मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
जो छ भ विभूतिमान, ल्मीवान या प्रभावशाली दे, उस- 
उसको मेरे तेज के ्रंश से ही हुता सम । 
श्रथवा बहुनेतेन क ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
श्रथवा हे अजुन ! यह्‌ भिस्तारपूवंक जानकर तुद्ञे क्ष्या 
करना दे । ्रपने एकं श्रंश-मात्र से इस समूचे जगत्‌ को धारण 
करके मे विद्यमान हँ । ‹ 
ॐ तत्सत 
इति श्रीमदूभगवद्गी तारूपी उपनिषद्‌ रथात्‌ ब्रह्मवियां- 
तगंत योगशास्त्र के श्रीरृष्णाजु न संवाद का 
शविभूति योग' नामक दसर्वोँ श्र्याय । 


गो ता-वोध 


दसवां अध्याय 
१२-१-३१ 
सोम प्रभाव 
भगवान्‌ कहते देँ : दोवारा भक्तां के दित के लिए कहता हँ 
सो सुन । देव ओौर महर्षिगण तक मेरी उत्यत्ति नदीं जानते दैः 
क्योकि मेरे लिए उत्यन्नता दी नदीं दै । मे उनकी श्नौर अन्य सवी 
उल+त्तिका कारण ह । जो ज्ञानी मुञ्चे अजन्मा जौर अनादि रूप 
भें पहचानते दं वे सव पापों से मुक्त दो जाते दे । ्योकि परसे- 
श्वर को इस रूप में जानने रौर श्रपने को उसकी प्रजा श्रथवा 
उसके श्र॑श की भा ति पट चानने पर मनुष्य की पाप-वृत्ति नदीं रह्‌ 
सकती । पाप -वरृत्ति का मूल दी निज संवंघी अश्ञान दे । 
जसे प्राणी मते पैदा हृए ह, वैसे उनके भिन्न-भिन्न भाव 
भी, जैसे त्मा-सत्य, सुखदुःख, जन्म-मृयु भय-अभय श्रादि भी 
ममसे उत्पन्न हूए दं । -यह्‌ सब मेरी बिभूति ह । जो यह्‌ जान 
्ेते है उनम सदज ही समता उत्पन्न हो जाती दे, क्योकि वे 
श्यदता को छोड़ देते द । उनका चित्त मुभमें दी पिरोया हव्या 
रहता हे, े मुञ्च श्रपना सव-ु अपण करते है, परस्पर मेरे 
विषय मेँ ही वार्तालाप करते ह, मेरा कतेन करते द शरोर संतोष 
तथा रनद से रहते ह । इस प्रकार जो मञ्चे म्रमपूवंक भजते 
श्नोर मुभ दी जिनका मन रहता हे उन्दे मे क्ञान देतां ओर 
उसके द्वारा वे मुच्चे पाते हे । 
तव अजुन ने स्तुति छी : आप ही परमनरहम है, परमघाम ह, 
पवित्र ह, ऋषि आदि ऋपको आदिदेव, अजन्मा, ईश्वर रूप से 
अजते ह ठेसा आपी कहते दं । हे स्वामी, हे पिता ! आपका 


श्रध्याय ५० : गोता-बोध १६३ 


स्वरूप कों जानता नदीं ठे, आप ही अपने को जानते दं । यव 
मुमसे अपनी चिभूतिर्या नौर साथ दी यदह कद्िये कि आपका 
चितन करते हुए मे आपको केसे पदचान सकता हँ । 
भगवान्‌ ने जवार दिया--मेरी विभूतिर्या अनंत ह, उनमें से 
थोडी खास्‌-खास तुमसे कद्‌ देता हः । सव प्राणियों के द्रदय मे 
रहा हश्ना गेहं । म ही उनकी उत्पत्ति, उनका मध्य नौर उनका श्र॑त 
हं । आदित्यो मे विष्णु मै, उउवल यस्तु मे प्रकाशा देनेवाला सूयं 
म, वायुज मे मरीचि मे, नक्रं म चद्र मै, वेदों मे सामबेद मे, 
देवो मे इद्र महद्रियो मे मन मै, प्राणियों मे चेतन-शक्तिमे, ररौ मे 
शकर मँ, यतत-राक्तसों मे डर मेैतयो मे प्हाद मै, पशुं मे सिह 
\ पक्तिया मे गरड मे रौर दल करने दालों मे दयत (जुघ्मा) भी 
मनने ही जान । स जगन में जो ङु होता हे दह मेरी मरजी 
बिनादोदी नदीं सवता। अच्छाश्रौरदठुराभी मेदी होने देता 
ह तभी होतता द । यद जानकर मनुष्य को रभिमान छोढ़ना 
वाहिए शर सुरे से वचना चादिरए, क्योकि भल्े-वुरे ऋ फल देने 
वाला भी मेद । त्‌ इतना जान कि यद सारा जगत्‌ मेरी भिमूति- 
के एक श्रंश-मात्र से स्थित दे । 


* २२१ 
शरू (भ 
विश्व-रूप-दशन योग 
इस अध्याय मे भगवान्‌ अपना विराट्‌ स्वरूप श्रु न 
को वतलाते है । भक्तों को यह अध्याय बहुत प्रिय है। 
इसमे दलीलं नही, बल्कि केवल काव्य है । इस श्रध्याय 
का पोट करते-करते मनुष्य थकरता ही नहीं । 
अजुन उवाच 
मदनुगृहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंक्ञितम्‌ । 
यखयोक्त' वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ 


श्रजैन वोले-- 
श्रापने सुमापर कृपा करके यद्‌ त्रध्यात्मिक परम रहस्य फा 


| श्राप मभते कहे हुए इन वचनो से मेरा यद्‌ मोह रल 
गया दै । 
भवाप्ययौ हि भूतानां शरत विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राच माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 
प्राणियों कौ उत्पत्ति ओर नाश के संवेध में त्रपसे मेने 
विस्तारपूर्वक सुना । हे कमलपत्रा्‌, उसी प्रकार श्रापका अविनाशी 
माहाद्म्य भी सुना । 


श्रध्याय 3१ : विश्व-रप दशंन-योग १६९ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
रट मिच्छामि ते स्पमेश्वरं पूरुपोत्तम ॥२॥ 
हे परमेश्वर ! आप जैसा अपने को पदहचनवति द वैसे दी 


है । हे पुरुषोत्तम ! आपके उस ईश्वरी रूप के दरशन करने की 
मुच इच्छा दती दै । 


मन्यसे यदि यच्छक्यं मया दष्ट मिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्व' दशंयात्मानमन्ययम्‌ ॥४॥ 


हे प्रभो ! वह दशंन करना मरे लिए श्राप संभव मानते हो 
3 
तो हे योगेश्वर ! उस अन्यय रूप का. दशन कराये । 


श्रीभगवानुवाच 


पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानाव्णष्ितीनि च ॥५॥ 
ओ भगवान्‌ बोले-- 
हि पाथं ! मेरे सेकडों शरोर हजारों रूप देख । वे नाना प्रकार 
ङे, दित्य, भिन्न-भिन्न रंग रौर आकृतिवाले द । 
पश्या दित्यान्यघनसद्रानश्िनो मरुतस्तथा । 
बहन्य्पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥४६॥ 


हे भारत ! चादित्यो, वसुर, रुद्रो, दो अश्विनी-कमारों नौर 
1 को देख । पदले न देखे गये ठेसे बहुत-से चराश्वर्या को 
तु देख । 


१६६ नासक्िव योग : रीदा-बोध्र सहित 


इदेकस्थं जगत्कृत्स्नं पर्यादय सचरचय्ष्‌ । 
सम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रषटुःपच्छिसि ।७॥ 
हे रडकेश ! यहाँ मेरे शरीर में एक रू से स्थित समूचा 

स्थावर श्रोर जगम जगत्‌ तथा अरजो ड्ध त्‌ देखना चादता 
हो वह्‌ श्राज देख । 

नतु मां शक्यसे दष्टुमनेनेफ स्वच्ुषा । 

दिव्यं ददामि ते चज्चुः पश्व मे योगमेश्वरम्‌ ॥२॥ 
` इन अपने चमं-चक्ुत्रों से तृ मुञ्चे नदीं देख सकता । तुद्ञे 
मै दिन्यचक्षु देता हँ । तू मेरा ईश्वरीय योग देख । 

घ्ंजय उवाच 


एवमुक्त्वा तता गजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
¢ + 
दशयामास पार्थाय परमं स्मेश्रम्‌ ।॥६॥ 


संजय ने कहा-- 
हे राजन ! योगेश्वर छृच्ण ने देसा कहकर पाथ को श्रषना 
परम ईश्वरी रूप दिखलाया । 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद््तदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
वह्‌ च्ननेक सुख श्नौर अखं बाला, अनेक अदभुत दशंन 
बाला, ञरनेक दिव्य श्राभूपण वाला श्र अनेक उढाये हूए दिन्य 
शस्त्रं बाला धा। 


श्मध्याय ११: व्रिश्व-स्प-दरःन योग १६७ 


दिव्यमाल्याम्धरथर  दिव्यगन्धानुलेनम्‌ । 
सरवश्चर्यमयं देवमनन्तं  वेश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
उसने अनेक दिव्य माला श्रौर वर धारण कर रखे थे 
उसके दिभ्य सुगम्धित लेय लगे हुए ये । रसा बह स्वै प्रकार से 
आचर मय, अनन्त, सवत्यापा द्वथा। 
दिवि पूर्यसहस्रस्य  मबेद्य,गपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
श्राकाश मे हजार सूर्यो का तेज एक साथ प्रकाशित दो उठे 
तो थह तेज उस मदात्मा के तेज-जेसा कदाचित्‌ दो । 
तत्रकस्थ जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 
श्रपश्यद बदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ ,, 
बह इस देवाधिदेव के शरीर मे पांडव ने नेक प्रकार से 
विभक्त हुत्रा समूचा जगत्‌ एक रूप में शियमान देखा । 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टयेमा धनंजयः। 
प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्जल्िरभापत ॥१४॥ 


फिर आश्चयं -चकित श्रोर रोमंचित हुए घनंजथ सिर सुका, 
दाथ जोड़कर इस प्रकार वोले-- 


श्मजुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सवस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृशीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


१६८ श्रनासक्नि योग : गीता-बोध सहित 


श्र न बोले- 
हे देव ! आपकी दे में मैं देवताश्नों को भिन्न-भिन्न प्रकार के 
सव प्राणियों के समुदायो को, कमलासन पर्‌ विराजमान ईश 
अहा को, सब ऋषियों को श्रोर दिव्य सर्पो को देखता हँ । 
अनेकबाहूद्र्वकतरनेतर- 
पश्यामि तवां सव'तोऽनन्तस्पम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
आपको मैं अनेक हाथ, उद्र, मुख श्रौर नेत्रयुक्त, अनंत 
रूप बाला देखता हूं । जापका श्रत नहीं हे, न मध्य दे,न आपका 
यादि दे। हे विश्वेश्वर ! आपके बिश्व-रूपका मे दशंन कर 
रदाह। 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
१००१ 0 [3 
तं जोराशि सव तो दीप्तिमन्तम्‌ । 
प्रयामि त्वां दर्मिरीतत्यं समन्ता- 
४५ तिमप्रमेयम्‌ 
दीप्तानलाकच्‌. ॥१५७॥ 
सुङकुटधारी, गदाधारी, चक्रघारी, तेज के पुज, सव॑त्र जग- 
मगाती ऽ्योति बाल, साथ दी कठिनाई से दिखाई देने वलि, 
श्नपरिमित श्रौरं प्रज्वलित श्रग्नि किवा सूयं के समान सभी 
दिशाश्नों मे देदीप्यमान आपको मँ देख रहा ह । 


त्वमक्षरं परमं वेदितन्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


श्रध्याय ११: विश्व-रूप-दशंन योग १६६ 


त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्तव' प्रूपो मतो मे ॥१८॥ 
श्रापको मे जानने योम्य परम श्रत्तर रूप, इस जगत का 
-न्रततिम श्राघार, सनातन धमे का च्भिनाशी रक्तक शरोर सनातन 
पुरुष मानता हू । 
ञ्ननादिमध्यान्तमनन्तवीयं- 
मनन्तादुः शशशरयनेत्रम्‌ । 
पश्यामि तवां दीप्तदूताशवकत्र 
स्वत जसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 


जिसका आदि, मध्य या श्र॑त नदीं दे, जिसकी शक्ति अनंत 

द, जिसके ्रनन्त वाहू द, जिसके सूयं चन्द्ररूपी नत्र ई, जिसका 

रुख भ्वलित अग्नि के समान दे ओर जो अपने तेज से इस 
जगत्‌ को तपा रा दे, एसे ्रापको मेँ देख रहा हँ 


दयावाप्थिव्योरिदमन्तरं हि । 
व्याप्तं त्वयैकेनदिशर्चसर्वाः । 
दृष्ट्वादूशत' स्पथुग्र॑ तवेदं 
लोकत्रयं प्रन्यथित' महात्मन्‌ ।२०॥ 
आकाश श्रौर थ्वी के वीच के इस श्रं तर मे नौर समस्त 
दिशा मे अरप दही श्चकेले व्याप्त हो रदे है । हे महात्मन्‌ ! 
-यह आपका शरदूभुत उग्ररूप देखकर तीनों लोक थरथराते ह । 
अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञजलयो गृणन्ति । 


१५० अ्रनासक्ि योग : गौता-बोव सहित 


खस्वतीत्युक्त्वा यदर्पिमिद्धपंषाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पष्रलाभिः ।॥२१॥ 
श्र यह्‌ देवों का संव पमं प्रवेश कर रहा दे । भयभीत 
हूर कितने दो दाथ जोड़कर त्रायका स्तवन कर रहे दं । महर्षि 
शरोर सिद्धो का समुदाय ‹ (जगच्‌ का) कल्याण दो" कदता हा 
अनेक प्रकार से आपका यश गारदादै। 
सद्रादित्या वस्यो ये च साध्या 
मिश्वेऽरिविनो मरुतश्चोप्मपार्च । 
गन्धवंयक्ताघुरसिद्वसंधा 
वःचन्ते त्वां विस्मिताश्चैव स्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, भिषवेदे त्र, अश्विनीकुमारः) 
मरुत, गरम दी पीने दाले पितर, गंधव, यक्त, श्रसुर श्रौर सिद्धो 
का संघ ये सभी धिस्मित होकर श्रापको निरख रदे हे । 
सूपं महत्त ब्रहुवक््रनेत्र 
महावरादा वहुत्ाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदंष्रकरालं 
दृष्ट्वा लोकाः प्रन्यथितास्तथाहम्‌ ।॥२२॥ 
हे मदाबादो !. बहुत सुख श्रोर ओखां बाला, वहत हाय, 
चा श्रौर पैसे वहत पेो र बहुत दाद के कारण 
जंघा श्रौर पैरो वाला, बहुत पे वाला अर बहुत दाद्‌ 
विकराल दीखने वाला मिशाल रूष देखकर लोग व्याङृ दो 
गये दं । बैस दी मैँ भी व्याल दो उदा हू 


अध्याय 9९ : पिश्-रूपन्दगंन यूम १७१ 


नसःसपृशं दीप्तरक्वणं 
व्यात्ताननं द्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यधतान्तत्मा 
धृति न यिन्दामि शमं च विष्णा ॥२४॥ 


आकाश का स्पा करते, जगमगाते श्ननेक रंगों वाले, सुले 
सुख बाले रौर शाल तेजस्थी नेत्र बाले, श्चापको देखकर दे 
बिष्णु ! मेरा हृदय व्याङ़ल दो उढा दै श्रौरर्मै धैयं टा शांतिः 
नहीं रख सकता । 


दष्टा करालानि चते युखानि 

दृष्टमेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जानेन लमे च शमं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 


प्रलय काल के अग्नि के समान श्रौर विकराल दाद वाला 
श्राप का मुख देखकर न स्ये दिशे जान पड़ती द, न शांति 
मिलती दे; हे देवेश ! दे जगन्निवास ! प्रसन्न दोदये । 


अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्रा ; 
सर्वे सदेवावनिपालसंपैः । 
भीष्मो द्रोणः सतपत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयेरपि योधयुरूयैः ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
। द्रा करलानि भयानकानि । 


१७२ श्रनासक्ति योग : गीता-बोध सहित 


`केचिदिलग्ना दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते वर्णितेरु्मांगेः ॥२७॥ 
सव राजाच के संघ सित्‌ धृतराष्ट के ये पुत्र, भीष्म, 
द्रोएाचायं, यह सूत-पुत्र कणे रौर हमारे मुख्य योद्धा, मिकिगाल 
दाढ़ों बाले आपके भयानक मख में वेग पूर्वक प्रवेश कर रदे दै। 
कितनों क दी सिर चूर-चूर होकर राप के दरतो के वीच मेँ लगे 
हुए दिखाई देते हँ । | 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवामभिभूखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नस्लोक्वीय 
विशन्ति वक्त्राए्यभिविञ्वलन्ति ॥२८॥ 
जिस भ्रकार नदियां की दी धारा समुद्र की श्रोर दौड़ती 
ह उस प्रकार आ्रापके धधकते हए मुख मे ये लोकनायक ्रवेश 
कररदेे। 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा 
विशन्ति नाशाय समदरवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्तिलोका 
स्तवापि वक्त्राणि सखद वेगाः ॥२६॥ 
जलते हृए दीपक में जैसे पतंग वदते हए वेग से पढते (च 
वैसे दी आपके मुख मेँ भी सव्र लोग वदते हुए वेग से प्रवेश 
-कररटेै। 


श्रच्याय ११ : विश्च-रूप-दर्शन योग १७३ 


लेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ता 
ल्लोकान्समगरान्वदनेज्वलद्धिः । 
तेजोभिरापूय जगत्समग्र 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥२०॥ 
सब लोको को सव ओओर से निगल कर श्राप अपने 
घधकते हुए मुख से चा रदे । हे स्वंज्यापी चिष्णु ! ्रापका 
उ भरकाश समूचे जगत्‌ को तेज से पूरित कर रहा है शरोर तपा 
रहा हे । 
आरूयाहिमे को भवानुग्रस्पो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाच 
न हि प्रजानामि तब प्रदत्तम्‌ ॥२१॥ . 
उगरूप श्राप कोन द सो मुमसे किए । हे देववर ! चाप 


= 


प्रसन्न दोदये । श्राप जो श्मादि कारण द उन्हें मेँ जानना चाहता, 
हँ । आपकी प्रवृत्ति मे नदीं जानता । 


श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोककयङृत्मधृदधा 
लोकान्समाहतु मह॒ प्रवृत्तः । 
ˆ ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे 
येऽस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ । 


-१७४ श्रनासद्रि योग : गीता-बोध सहित 


-श्ची भगवान्‌ वोक्त- 
लोकों का नाश करने वाला, वदा हना मे काल ह । लोकों का 
नाश करने के लिए यरा च्राया हूं । प्रत्येक सेनामे जोये सव 
योद्धा चाये इए ह उनमे से कोई तेर लढ़ने से नकार कणे 
पर भी वचने बाला नदीं हं । 
तस्माच््रठतिष्ठ यशा लभस्व 
जित्वा शत्रून भुड.च्व राज्यं समृध्‌ । 
अ [9 ४ 
मयैवेते निहताः पूवमेव 
निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्‌ ॥२२॥ 
इसलिए तू उठ ख़ हो, कीतिं परापत कर्‌, शतु को जीतकर 
-घन-घान्य से भरा हा राञ्य भोग । इन्दं मैने पहले से दी मार 
-रखा है । दे सव्यसाची ! ते तो केवल निमित्त रूप बन । 
दरों च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा प्रतिष्ठ 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥२४॥ 
द्रोण च्भीष्म, जयद्रथ, कणं श्रोर अन्यान्य योदधशन को 
मार ही चुका हँ उन त्‌ मार; डर मतः लङ; शत कोते रणम 
जीतने कोहै। 
संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताज्जलिर्वेपमानः किरीटी । 


श्रध्याय ११: विश्वरूपदर्शन योग १७९ 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥२१॥ 
संजय ने कहा- ९ 
केशाय के ये वचन सुनकर हाथ जोदे, क्रौपत, वार-वार 
नमस्कार करते ह्वए, उरते-डरते, प्रणाम करके मुकुटधारी श्रु न 
श्रीकृष्ण से गद्गद्‌ कणठ से इस प्रकार बोले । 
श्रनुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्परहृष्यनुरज्यते च । 
स्चांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिद्ध संषाः ॥३६॥ 
"सुन 
ह हृषीकेश ! आपका कीतंन करके जगत्‌ को जो हषं होता 
दै र आपके लिए जो श्रनराग उत्पन्न होता दे बह उचित ही 
। भयभीत राक्तस इधर-उधर भाग रहे है श्नोर सिद्धान्तो का 
सारा समुदाय आ्रापको नमस्कार कर रहा दे । 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रहमणोऽप्यादिकर्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्तरं सदसत्तत्मरं यत्‌ ॥२७॥ 
हे महात्मन्‌ ! बे श्चापको क्यों नमस्कार न करे ? श्राप ब्रह्मा 
से भी बद धादिकर्ता ह । हे अनन्त, हे देवेश, दे जगन्निवास । 


आप अतर दै, सन्‌ द, असन्‌ हे, योर इससे जो परेहेवहभी 
्ापही है। 


१७६ अनाकक्ति योग : गीता-बोध सहित 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेय चप्रं च धाम 
त्वया तते विश्वमनन्तरूप ॥२८॥ 
श्प आदिदेव हं । श्राप पुराए-पुरुष दै । राप इस विश्व के 
परम श्राश्रय-स्थान है । श्राप जानने बाले ह, जौर जानने योग्य 
हे । आप परमधाम हें । हे अनंतरूप ! इस जगत्‌ में श्राप व्याप्त 
दोदेरैं। 
©= = © 
वायुयमाऽग्निवरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सदश्ङ्ृतवः 
पृनश्व भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२६॥ 
ह वायु, यम, रग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति; प्रपितामह श्रापही 
है । श्रापको हजारो बार नमस्कार परहैचे श्रौर फिर-फिर श्राप्रको 
नमस्कार पर्हुचे । 
नमः प्‌ रस्तादथ प्रष्टतस्त 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं । 
ञ्जनन्तवीरयामितविक्रमस्तवं 
स्रं समाप्नापि ततोऽपि सरः ॥४०॥ 
हे सवं ! ्रायको अगे, पीठे, सव्र शरोर से नमस्कार दे। 
आपका बीयं अनन्त दै, अकी शक्ति ्जपार दे, सव्रापदी 
चारण करते दहं, उसलि९ श्राप सवं दं । 


अध्याय ११: विश्व-रूप-दशन योग १७७ 


सखेत॒ मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
† हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
यच्चावहासाथंमसत्छृत।ऽसि 

विहारशय्यांसनभोजनेषु । 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ं 

तत्तामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।॥४२॥ 


सित्र जानकर श्र च्रापकी यह्‌ महिमा न जानकर हे इष्ण ! 
हं यादथ ! हे सखा ! इस प्रकार संबोधित कर मभसे भूल मे या 
प्रम भँ भी जो ्ररविक हु्रा हो श्रौर बिनोदाथं खेलते, सोते, 
बैठते या खाते च्र्थात्‌ सोदवत मे आपका जो डद अपभान 
शा हो उसे कतमा करन के लिए मै श्ापसे प्राना करता हैं 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पयश्च गुरुगं रीयान्‌ । ` 
न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो 

लोकत्रयेऽप्य प्रतिमग्रभाव ॥४३॥ 


 स्थादर जंगम जगत के चाप पिता । श्राप उसे 
श्रर शष्ठ रार ह । आपके समान कोई नदीं है तो आपसे 
श्रषिक.तो करदा से हो सकतादे१ तीनों लोक्ञो मे पे 
सामथ्यं का जोड़ नदी हे । 
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तरमातपरणम्य प्रणिधाय कायं 
श्रसादये त्वामहमीशमीव्यम्‌ । . 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सो म्‌ ॥४४॥ 
इसलिए साष्टंग नमस्कार करके आपसे, पूज्य ईश्वर से प्रसन्न 
होने की प्राथंना करता ह । हे देव ! जिस तरह पिता पुत्र को, 
सखा सखा को सहन करता हे वैसे त्राप मेरे कल्याण के लिए 
मुञ्चे सहन करने योग्य हे |. 
अदृषटपूवं हृषितोऽस्मि दष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथित मनो मे। 
तदेव मे दशय देव स्पं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
पहले न देखा हुमा ्रापका रेखा रूप देखकर मेरे रोये खदे 
हो गये दं ओर भय से मेरा मन व्याल दो गया दै। इसलिए 
हे देव ! अपना पहले का रूप दिखलादइये । हे देवेश ! दे जग- 
निवास ! श्राप प्रसन्न दोदये । 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेव स्पेण चतुथं जेन 
सहस्रथाहो मव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
पूव की माति आपका-युडट, गवा, चक्रषारी का दशन 
करना चाहता ह ! दे सदखवाह ! द निश्वमूतिं ! श्रपना चतुमु ज 
रूप धारण कीजिये । 
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श्रीभगव्रानुवाच 
अया प्रसन्नन तवाजुनिदं 


रूपं प, दरितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद' 
यन्मे त्वदन्येन न दषपरवम्‌ ।४७। 
श्रीभगवान्‌ बोले-- 
हे श्रजु न ! तुकपर प्रसन्न कर तुचे मैने अपनी शक्ति से 
अपना तेजोमय, विश्व-उ्यापी, श्ननन्त, परम, श्रादिरूप दिखाया 
&; यह तेरे सिवा भर किसी ने पदते नदीं देखा है । 
ज वेदयज्ञाघ्ययनेनं दानै 
नं च क्रियाभिनं तयोभिस्प्र; । 
एवं स्यः शक्य अदं सृल्लोके 
। दषु त्वदन्येन दुरुप्वीर ।॥४८॥ 
दे इरुमदीर ! वेदाभ्यास से, यज्ञ से, अन्यान्य शास्त्रों ऊे 
अध्ययन से, दान से, करिया से या उप तपो से तेरे सिवा दूसरा 
कोई यह्‌ भेरा रूप देखने में समर्थं नदी दै । 
माते व्यथामा च विमूदृभावो 


इष्ट्वा स्यं षोरमीडङ्ग ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः श्र॑तमानाः पुनस्त्वं 


तदेव मे स्पमिदं प्रपश्य ।४६॥ 
यह मेरा विकराल रूप देखकर त्‌ धवरा मत, मोद्‌ मे मत 


पद । र छोढ्कर शान्त चित्त हो श्रोर यह मेरा 
( 1 १ 
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संजय उवाच ४ 
इत्यज॒ न॑  वासुदेवस्तथोक्त्वा । 
स्वकं स्पं दशयामास भृयः। 
अश्वासयामास च र्भतमेनं 
भृत्वा पुनः सौम्यवपुरमहात्मा । ॥७। ॥ 
सजय ने कहा-- ५ 
यों बासुदेव न अजु न से कहकर श्रपना रूप फिर दिखाया । 
श्रौर फिर शांतमूर्तिं धारण करके भयभीत अञ्न को उस 
महात्मा ने अश्ासन दिया । 
श्रञून उवाच 
दृष्ट्वेदं मायुं स्पर॑ तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
ग्र्ज॑न वोले-- 
हे जनादन ! यह्‌ आपक्रा सौम्य मानवसतररूप देकर शत्रव 
मै शात हृरद च्रं।र सिकिने त्रा गया! 
मोभगवरानुवाच 
दुदंशंमिदं सूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा त्रप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनक्राड [क्ञण;॥५२॥ 
श्रो भगवान्‌ बोल-- 1 
जो मेरा रूप तने देखा उसके दशन वहुत दुलभ द । दवेता 
भी वह्‌ रूप देखने को तरसते रहते 
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नाहं वैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य णवंवेधो द्रष्टु" दृष्वानसि यां यथा ॥५२॥ 
जो मेरे दशन वेन श्िहें वह्‌ दृशंनन वेदसे, नतपस, 
नदान से श्मथर्ानयज्ञसदहा हो सकते ह । 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽनु न । 
ज्ञातुः द्रष्टुः च त्वेन प्वेष्टुः च परंतप ॥५४॥ 


परंतपहे अजुन! हे परतप ! मेर संवंधमे ण्साज्ञान, पसे 
मैरे दशन श्रर ममम वाप्तविक प्रवेश केरल श्रनन्य भक्तिसं 
ही संमयदहे। 


मत्कमडरन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥५५॥ 


हे १डघ ! जो सव कमं मुञ्चे समपण करता हे, ममे परा- 
यण रहता दे, मेरा भक्त बनता द, ्रासक्ति का त्याग करता हे 
श्नौर प्राणी-मात्र मे दरे ष-रहित होकर रहता दै, वह्‌ मञ्चे पाता दे । 


ॐ तत्सत _ 
इति श्रीमदभगवद्गीता पी उपरिपद्‌ अर्थात्‌ ्रहमविदयां- 


तगंत योगशास्त्र के श्रीकृष्णाजु नसंबाद्‌ का विश्व- 
रूपदशंन योग नामक ग्यारहर्वा ध्यायं । 


गी ता-वोध 
ग्यारहवोंँ स्रध्याय 


१२-१-३१ 
सोमप्रमात 





अुतन विनयकी 





, अर की: (भगवन ! आपने स्च आ्त्माके 
विपियम् जाद्च्नवटे उस्सेम्यामोदंदृरदोगयादे।च्रापदही 
सव "द्रप हीकत। द ऋपदही सहतां दँ, श्राप नाश-रहित 
हं । यदि संभव हो तो अपने ईृर्वरी रूप कादशेन म॒न्च 
करादये । र 

भगवान्‌ बोले : “मर रूप दजारों रौर अनेक रंग बाले हं । 
उसमें रादित्य, वसु, रुद्र इत्यादि समाये हए हँ मुभमे सारा 
जगत्‌-चर शोर श्रचर-समाया हु हे । यद रूप त्‌ शरपने चरम- 
चो से नदीं देख सकता । अतः मे तुञ्चे दिव्य-चक्षु देता हः 
उनके व्रारातू देख ।” 


संजय ने धृतरा से कदा : ¶दे राजन्‌ ! भगवान्‌ नेग्रज्ुन 
को यद्‌ कदकर च्रपना जो अदूभुत रूप दिखाया उसका वेशंन 
नहीं किया जा सकता । हम लोग नित्य एक सूयं देखते हँ, पर 
खयाल कीजिए कि एेसे हजारों सूं नित्य उगे तो उनका तेज 
जैसा दोगा उससे भी श्रधिक यद तेज . चकार्चोव येवा करने 
वाला था इसके भूषण श्नौर वस्त्र भौ देले दी दिग्य थे । उसके 
दृशंन करके अजुन के रोये खड़े दो गए, उसका सिर चकराने 
लगा श्नौर कौँपते-कोपते वह स्तुति करने लगा : 


हे देव ! आपकी इस विशाल दष मे मतो सव कुच चौर 
सव किसी को देखता ह । ब्रह्मा उसमें दै, महादेव उसमें दै, उसमें 
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ऋषि ह, सप दं, आपके हाध-मुंट्‌ का गिनना कठिन दे च्राप- 
का आदि नहीं, श्रत नदींदे, मध्य नदीं त । श्रापका रूप मानो 
तेज का ममर । देखते हृष रं चोषिया जातो द! सुलगते हुए 
श्रंगासो की भति आप मलक रहे हं रोर तप रेदं । आप दी 
जगत्‌ ऊ श्राघार द, राय ही पुराण-परुप दं, श्राप ही घम के 
रत्तक द । जाँ देखता ह बहोँ चरापके स्र वयव दिखाई दे रहें । 
सूयं चंद्र तो आयक श्रंखों सरीखि जान पडते हं । श्रापनेदी 
इस प्रथवीं श्नोर च्राकाश को व्याप्त कर रखा दे ¦ श्रागका तेज 
सारे जगत्‌ को तपा रहा हे यह्‌ जगन्‌ थरथरा रहा दे । दय, ऋषि, 
सिद्ध, इत्यादि सवर हाथ जोड़कर कांपते हुए आपकी स्तुति कर 
रेह । यद्‌ भिराट रूप अर यह्‌ तेज देखकर मेँ तो व्याकुल दो 
गया ह शाति श्नौर धेयं बूटा जा रा दै । हे देव ! ्रसन्न दोइये 
श्रापकी दाद विकराल द, चायके मुंह मे, जेते दीपक पर पतंगे 
गिरते है, वैसे इन लोकों को गिरते देख रदा हूं रोर ्राप उनको 
चूर कर रदे ह । यद्‌ उम रूप चाप कोन द ¢ ्रापकं प्रवृत्ति को 
मेँ समर नदी पारदा ह| 

भगवान्‌ वोले : लोको का नाश करने वाला मे काल हूँ । तू 
चाहे लड़ या न लड्‌ : इन सवका नाश सममः) त्‌ तो निमित्त 
मात्रदे।. ॥ 
अजुन वोला दे देव !दे जगन्निवास ! अक्र दे, सत्‌ है, 
श्रसत्‌ हं रौर उसे जो पर दै वह भी श्राप दही द । याप श्मादिदेव 
है श्राप पुराण पुरुष हं राप इस जगत्‌ के श्रा्रय दं । आप दी 
जानने योग्य ह । वायु, यम, अग्न, प्रजापति भी श्राप हीरहै। 
आपको हजारो नमघ्कार पर्वे । श्रव॒ श्रपना मूल रूप 
घारण कीजिये । 

इस पर भगवान्‌ ने कहा : तेरे उपर प्रसन्न होकर मेनि तुचे 
अपना बिरवरूप दिखाया दे । वेदाभ्यास से, यज्ञ से, अन्य शास्त्र 
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के अभ्यास स, दानसे, तपसे भी यह्‌ स्प नदीं देखा जा सकता, 
जो तृने ्राज देखा दै । इसे देखकर त्‌ परेशान मत हो । भय 
त्यागकर.शांत हो रौर मेरा परिचित सूप देख । मेरे यह दशंन 
देांको मी दुलभ दें । यह दृशंन केधल शुद्ध भक्ति से दहीहो 
सकते दं । जो अपने सव कम मुञ्च समप करता दै, मुभ मे 
परायण रहता दै, मरा भवत वनता हे, आसवित-मात्र को छोडता 
है, चौर प्राणी-मात्रके विषय मे प्रेममय रहता दे उही मञ्च 
पाता दे । 1 


रिप्पी--द्सवें की भोति इस च्रध्याय को भी मैन जान-वूमः- 
कर सं्िप्त क्रिया हे ¦ यद्‌ ध्याय काठ्यमय दै । सलिए या तो 
मूल में ्रथवा अनुदाद्‌ रूपमे जेसाद दैसादह्‌। वार्वार प्द्ने 
योग्य हे । उससे भक्ति का रस उन्न होने की संभावना द । दद 
रस पैदा हरा हे या नहीं यह्‌ जानने की कसौटी श्रंतम श्लोक 
दे । सर्वेषिण विना ओौर स्कव्यापक प्रम के विना भक्ति नदीं हे । 
ईश्वर के कालरूप का मनन करने से ्ौर उसके युख में सष्टि- 
मात्र को समा जाना दै-प्रतिफण काल का यह्‌ काम चलता ही 
रहता दे--इसका भान हो जाने से सर्वरपिंण शरोर जीव-मात्र के 
साथ टेक्य श्रनायास हो जाता दै । चाहे विनचदि इस मुख में दम 
कल्पित क्तण मे पड्नेवाले ह । वरहा छोटे-वड़े का, नीच-ऊंच 
का, स््री-पुसुष का, मनुष्य-मनुष्येतर का भेद्र नदीं रहता दै । सव 
कालेग्वर के एक कौर ह यह जानकर हम करयो दीन, शृन्यवेत न 
बनें, क्यों सबके साथ मैत्री न करे १ तेसा करनेवाले को दद काल- 
स्वरूप भयंकर नदीं वहिक शांति-स्थल लगेगा । 


# 


# ५२ + 
माक्तं याग 
पुरुषोत्तम के उशन ्रनन्यभक्तसे रदः दति हे, भगवान्‌ 
के धस वचनकेवादतोभक्तिका स्वरूप ही सामने ग्रान 
चाहिए । यह वारवां अध्याय सवकरो कंठ कर लेना 
चादिए । यह शोटे-से-खोटे अध्यायों में एक हे । इसमें 
परिये हए भक्त के लक्षण नित्य मनन करने योग्य हें । 
श्रजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते । 
ये चाप्यक्तरमन्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 
श्रलैन बोले-- 
इस प्रकार जो भक्त श्रापका निरन्तर ध्यान घरते हुए श्रापकी 
उपासना करते है श्र जो आपके श्रविनाशी अव्यक्त स्वरूप का 
ध्यान घरते हँ उनमें से कोन योगी श्रेष्ठ माना जायगा 
श्रीभगवानुवाच 


सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युवततमा मताः ॥२॥ 
नित्य ध्यान करते हुए, ममे मन लगाकर जो श्रद्धापू्ैक 
मेरी उपासना करता द उसे ओ श्रेष्ठ योगी मानता हं । 
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१ त्वक्चरमनिद श्यम्यवतं पयु पासते । 
सयत्रगमनचित्त्यं च कूटस्थमचलं धर वम्‌ ॥२॥ 
संनियम्बेद्द्रयग्ामं सर्वत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव स्वभृतदिते रताः ॥४॥ 
. सव इन्दरि्यो को वशा मे रखःर, सर्वत्र समव का पालन करे 
जो दृद, चल, धीर, अचित, सर्वत्यापी, अव्यक्त, श्र वणेनीय, 
अभ्निशी खरूप की उपासना करते द वे सर प्राणियों के दित 
मंलगेहषमुद्धही पतिहें। 
क्लेशोऽधिकतररतेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
द्रव्यवता हि गतिदु :खं देहवद्‌ भिरवाप्यते ॥५॥ 
जिनका चित्त ्रव्यक्त मे लगा टा उन्दें कष्ट त्रधिकहै। 
अव्यक्त गतिको देहधारीकटसेदहीपासकतादै। 
टिप्पणी--देदधारी मनुष्य अमूर्ति स्वरूप की केवल कल्पना 
ही कर सकता हे, पर उसके पास श्रमूर्तं स्वरूप के लिए एक भी 
निश्चयात्मक शब्दं नदीं है, सलिए उसे निपेघात्मक नेति, शब्द 
से संतोप करना ठहरा । इस दृष्टि से मूर्ति-पूजा का निषेध करने 
बाले भी सुम रीति से विचारा जाय तो मूति-पूनक दी दोते 
हं । पुस्तक की पूजा करना, मन्दिर मे जाकर परजा करना, एक दी 
दिशा में सुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार पूजा के लक्तण 
द । तथापि साक्रार के उस पार निराकार अरचिस्य स्वरूप दे, इतना 
तो सवके समम लेने में दी निस्तार दे । भक्ति की पराकाष्ठा यद्‌ 
दै कि भक्त भगवान में भरिलीन दो जाय श्चौर श्न्त में केवल एक 
्ितीय श्ररूपी भगवान दी रद जाय । पर इस स्थिति को साकार 
दारा सुलभता से पबा जा सकता है, इसलिए निराकार को ` 
सीे परुचने का मागं कष्ट-साध्य बतलाया है । 
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मेत सवांणि करमां मयि संन्यस्य मत्पशः। 
्रनन्येनेव यागेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
नषाम सथुढर्ता मृ्युमंसारसायगत्‌ । 
सवामि न चरात्वाथं पग्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
परन्तुहे पाथं! जो मुभे प्रायण रद्कर, सव कम मुञ्च 
समपेण करक, एकर नष्ासं मरा £ ध्यान धरते टण्‌ सरा उपासना 
करते हे शरोर मुम जिनका चित्त पिरोया हु ह उन्द मृद्युरूपी 
संसार-सागर से मेँ मटपट पार कर लेता । 
मय्येव मन आधत्स्व मयि वुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥८॥ 
त्रपना मन मुम लगा, ्रपनी वुद्धि युममे रख, इससे इस 
( जन्म ) के वाद्‌ निःसंशय मुञ्चे ही पायगा । 
अथ चित्तं समाधातु न शक्नोपि मय स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन तता मामिच्छाप्तु धनंजय ॥६॥ 
जो तू युक मे श्रपना मन स्थिर करने मे अ्रसमधं दो तो ्ै 
घनंजय ! श्रभ्यास योग॒ हारा मुञ्चे पाने की इच्छा रखना ।. 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कम॑परमा भव । 
[3 [३ €^. [4 
मदर्थमपि कर्माणि कुवंनिः. ्मवाप्स्यसि ॥१०॥ 
रेसा अभ्यास रखनेमें भी तू असमथं हो तो कमं-मात्र सुश्च 


प॑श॒ कर ओर इस प्रकार मेरे निमित्त कमं करते-करते भी त्‌ ` 
मो पायगा । 
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ग्रथेतदप्यशक्तेऽमि क्तु" मघयोगमाभ्रितः | 
सवक्रमफलत्यागं ततः कुर्‌ यतात्मवान्‌ ॥१:॥ 


गजा मर निमित्त कम करने भर द्धी भी तेरी शक्तिन 
हो तो यत्नसूर्वक म कर्मो के फलका त्याग कर) 





भ्रया ।ह ज्ञानमरस्यासाञ्ज्ञानाद्धचानं व.शष्यते । 
ध्यानात्करम फलत्यागस्त्यागाच्छान्तगनन्तम्‌ ॥१२॥ 
रभ्य मागं से ज्ञानमागं ~यख्र्‌ दै । ज्ञानमागं से ध्यान- 
मागं न्गपहै। ओर ध्यानमागं से कमं-फल.त्याग श्रे टै। क्योकि 
उस त्याग के च्न्त में तुरन्त शान्ति दी होती दै। 
दिप्परौ--अरभ्यास अर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोध की साधना; 
ज्ञान श्रथात श्रवण-मननादि; ध्यान च्रर्थात्‌ उपासना । इनके फल- 
स्वरूप यदि कम-फल-त्याग न दिखाई दे तो वह्‌ अभ्यास ्रभ्यास 
नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं टै श्रोर ध्यान ध्यान नदीं द । 


उअदरष्टा सवभूतानां सत्रः करुण एव च। 
निम॑मो निरहंकारः समदुःख सुखः कमी ॥१३॥ 
संतुष्टः सततं मोगी यतात्मा दृटनिश्चयः। 
मग्यर्पितमनोबुदधिर्यो मदूमक्तः स॒मे प्रियः ॥१४॥ 
जो प्राणी-मात्र के प्रति द्रे प-रदित, सवका मित्र, दयावान, 
ममता-रदित, अहंकार रदित, युख-दुःख में समान, त्तमावान सदा 
संतोषी, योगयुक्त, इद्रिय-निग्रही ओर दद्निश्चयी हे, ओर मनम 


जिसने अपनी इद्धि मौर मन अपण कर दिया दै, पसा मेरा भक्त 
स्च प्रिय दै । 
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ग्रस्मामोष्टिजते लोको लोकान्नोटिजते च यः। 
दषामपमयेद्रनेयुक्तो यःसच मे प्रियः ॥१५॥ 
जिसमे लोग उरग नदीं पते, जो लोगों से उद्रेग नदीं पाता 
जो हं, क्रोध, इया, भय, उदरोग से मुक्त दै, वह्‌ युद प्रिय टे । 
श्रनःकः शुच्हरत उदार्स.नो गत्यधः। 
सर्वागम्भपरित्यागी चा मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
जो इच्छाररित है, पचित है, दन्त ( सावधान ) दै, तटस्थ दै 
चिन्तारदित दै, संकल्प-मात्र का जिसने त्याग क्रिया ह वह मेरा 
भक्त है, वह्‌ सुनने प्रिय दै । 
योन हृष्यति नद्ेष्टिन शोचति न कांक्तति। 
शुभाशुभपरित्यागी मवितमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
जिसे दषं नदीं होता, जो रष नदीं करता, जो चिन्ता नहीं. 
करता, जो श्राशा्ण नदीं बँघता, जो शुभाश का व्याग करने. 
वाला है, बह भक्ति-प्रायण मुञ्च प्रियटे । 
समः शत्रौ च भित्रे च तथा मनापमानयोः। 
शंतष्णमुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनः सन्त॒षटो येन केनचित्‌ । 
अनिकेत ० ^~ „6८ प्रियो 
‡ स्थिरमतिमेक्तिमान्मे श्रियो नरः ॥१६॥ 


शत्र-मित्र, मान-्रपमान, शी त-उष्ण, सुख-दुःख--इन सवमें 
जो समताशन है, जिसने श्रासक्ति खोड दी दे, जो निन्दा चौर 
स्तुति मे समान भाव से बतंता हे श्रौर मौन धारण करता है,. 
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चादे जो मिल उससे जिसे संतोष दै, जिसका कोर अपना निजी 
स्थान नदीं दै, जो स्थिर चित्त बाला दै, णेसा सुनि भक्त मञ्चे 


प्रिय द। 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भवतास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 


यह पवित्र श्रमृतरूप ज्ञान जो मम मे परायण रहकर श्रदधा- 
पूवक सेवन करते र वे मेरे अतिशय भ्रिय भक्त द । 


ॐ तस्त _ 


-इति श्रीमद्‌ भगवद्‌ गी तारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ्रहाबिधां- 
तगत योगशास्त्र के श्रीकृष्णा न संबाद का 
"भक्तियोग" नामक बारहवा अध्याय । 


गी ता-बोध 


चारहवां अध्याय 
४-११-३० 
मंगलप्रभात 


श्राज तो वारह्ये श्ध्याय का सार देना चाहता हँ । यह 
-अविति योग हे । भिबाह्‌ के श्रवसर पर दंपति को पाँच यक्षं मे इसे 
मी एक यज्नरूप से कंठ करके मनन करने को हम कहते हैँ । 
भक्ति के विना कान तथा कर्म शुष्कं द रोर उनके बंघनरूप हो 
जाने की संभावना हे । इसलिए भक्ति-भाव से गीता का यद्‌ 
मनन श्चारभ करना चाददिए । 


श्रजुन ने भगवान्‌ से पूरा : साकार श्रौर निराकार को पूजने- 
बाले भक्तों मे धिक श्रेष्ठ कोन दे ९ 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया : जो मेरे साकार रूप का श्रद्धापुवेक 
मनन करते ह, उसमे लीन होते ह, वे श्रद्धालु भक्त ह । पर जो 
निराकार तच को भजते दै रौर उसे भजने फे लिए समस्त 
हद्वियो का संयम करते ह, सव जीवों के प्रति समभा रखते है, 
उनकी सेवा करते है, किसी को ॐच-नीच नदीं गिनते बवे भी 
मक्षे पाते है । इसलिए यह नदीं कद्‌ सकते फ दोनों मे श्रमक 
श्रेषठ हे । पर निराशर की भक्ति शरीर घारी द्वारा संपूण रूप 
से दोना श्रशक्य माना जाता हे, निराकार निगुण दे चरतः 
मनुष्य की कल्ग्ना से परे हे । रतः सर देहधारी जाने-्रनजाने 
-साकार के दी भक्त हं । श्सलिएत्‌ तो मेरे साशार विश्वरूप मे 
ही श्रपना मन पिरो । सव उसे सोप दे । पर यह्‌ न कर सक्ता हो 
तो चित्त के धिकारो को रोकने का भ्यास कर, यानी यम-भियम 
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दि का पालन करके प्राणायाम, श्रासन आदि की मदद लेकर 
मनकोवशमेकर।प्साभीनकर सकतादहदोतो जो कुचं 
करतादेसोमेरेही लिए करता ड इस धारणा से च्रपने सव काम 
कर, तो तेरा मोह, तेरी ममता क्षीण होती जायगी ज्र तत्त्यो 
त्‌. निमंल--शद्ध दोता जायगा श्रौर तुममे भक्ित-रस च्रा 
जायगा । यह भीन दहो सकताहो तो कम-मात्रके फलका त्याग 
कर दे यानी फल की इच्छा जोड़ दे । तेरे दिस्सेजो कामश्राप्डे 
उसे करता रद्‌ । फल क्रा मालिक मनुप्य हदो ही नदीं सकता। 
बहुतर च्र॑गों के एकत्र होने पर तत्र फल उपजता हे, शतत त्‌ 
के*ल निमित्तमात्रहो जा। जो चार रीतिं मैने बताई दै 
उनम क्रिसी को कमो-तेश मत मानना । इनमे जो तुञ्च श्रनुक्रूल 
हो उससे तृभभ्ितिकारसलेले। प्सालगतादहि कि उपरजो 
यम-नियम, प्राणायाम, आसन श्रद्‌ कामागं वता त्ये दँ 
उनकी श्रपेन्ञा श्रर्ण-मनन च्रादि ज्ञान-मागं सरलद। उसकी 
श्रपे्ता उपासना रूप ध्यान सरल है, रौर ध्यान की च्रपेक्ता कमे 
फल-त्याग सरल दे । सवके लिए दी वस्तु समान भाव सेसरल 
नदीं दोती। श्र किसी-किसी को सभी माग लेने पडतेदें।वे 
प्क दृरुरे के साथ मिल्स्लेतोदहद्ी। चाहे जिसमागसेष्ो 
तुच तौ भवत होना द । जिस मार्ग से भवित सधे उस मागं से 
साध ।्ैँतुद्च भप्रत के लक्तण वतशाता हँ-भक्त किसी 
काट्रेप न करे, फरिसी के प्रति पैर-भावरन रख, जीव 
मात्र से जैत्री रख, जीव-मात्र के प्रति कर्णा का 
श्रभ्यास कर, पेसा करने के लिट ममता चोड, 
श्रपनापन भिटा कर शून्यवत्‌ हो जाय, टुख-एुख को समान 
माने । कोड्‌ दोप कर तो उसे क्षमा करे, ( यद्‌ जानकर कि खयं 
अपने दोषों केकि संारसेक्तमा काभूखादै) संतोषी रदे, 
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अपने शुभ निश्चयो से कभी विचलित न हो । मन वुद्धि सदित 
सर्वस्व मेरे अपण करे । उससे लोगों को उद्वेग नदीं होना 
चादि, न लोग उससे डरे, वह स्मयं लोगों से न दुःख माने व 
इरे । मेरा भक्त दर्थ, शोक, भय रादि से सक्त होता दे। उसे 
किसी प्रकार कौ इन्शरा नदीं होतो, वह परत्र होता दे, कुशल 
होता हे, वह्‌ बड़े-बड़े श्रारभां को ध्यागे हुए होता द, निश्चय में 
दृढ़ होते हए मी शभ च्रौर श्रशुभ परिणाम, दोना का वह त्याग 
करता दै, रथात्‌ उसके वारे मँ निश्चित रहता दै । उसके लिए 
शत्र कोन श्रौर मित्र कोन १ उपे मान क्या, अपमान क्या १ बह 
तो मान घारण करफ़े जो मिल जाय उससे संतोष रखकर एकाकी 
की माति भिचरता हूश्रा सवर स्थितियों मे स्थिर होकर रहता दे । 
इस मोति श्रद्धालु होकर चलने बाला मेरा भक्त दै । 
रिप्पणी-- 

भक्ष -“भक्त आरंभ न करे का क्या मतलव दे, कोई दान्त 
देकर सममादइये १ 

उत्तर--+भक्त आरंभ न करे” इसका मतल यह दे कि किसी 
भी व्यवसाय के मनसूवे न गदि । जैसे एक ग्यापारी, भ्राज 
कपड़े का ञ्यापार करता दे तो कल उसमें लकड़ी का ओर शामिल 
करने का उद्यम करने लगा, श्रथवा कपडे की एक दूकान हे तो 
कल पोच शरोर दूकानें खोल बैठा, इसका नाम श्नारंभ हे | भक्त 
उसमे न पड़े । यद्‌ नियम सेवा-कायं मे भी लागू होता दे। 
श्राज खादी कौ मारफत सेवा करता दे तो कल गाय को मारफत, 
परसों खेतो की मारफत, अर चौथे दिन डाक्टर कौ मारफत । 
इस प्रकार सेवक भी फुदकता न फिरे । उसके दिस्से मेजोधा 
जय उते पूरी तरं करके मुक्तं दो । जदा शै" गया, व्हा मञ्चे 
क्याकरने को रद्‌ जाता हे? 
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भसूतरने तां ते मने दरजीए बाघी, 
देम तारे तेमनीरे 


मने लागी कटारी प्रेमनी रे» 


भक्त के सब आरंभ भगवान्‌ रचता दै । उसे तब कम-प्रवाह 
्राप्च येने है, इससे वद्‌ 'संत्टो येन केनचित्‌ रदे । सर्वारम 
त्याग का भी यदी श्रं हे । सवार श्र्थात्‌ सारी प्रवृत्ति या काम 
नदीं बल्कि उन्हं करने के विचार, मनसूवे गँ ठना । उनका त्याग 
करने के मानी उनका रार न करना, मनसूवे गो ठने की आदत ` 
हो तो उसे छोड़ देना । इदमद मया लब्वं इमं प्प्स्ये मनोरथम्‌! 
यह आरभ त्याग का उलटा दै । मेरे खयाल में दुम जो जानना 
चाहते हो सव दसम अरा जाता दै, इ बाकी रह गया हो तो 


पूना । 


# सु भगवान्‌ ने सूत के धागे-से वध लिया ह| जयजय 
शाने हेमे उनका होता लाता हः । सु तो भ्र म-कटारी लग गरईहे। 


* १२१ 
सत्र-ततेतर्न-विभाग योग 
इस अध्याय में शरीर ओर शरीरी का भेद बतलाया है । 
श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय कत्रमित्यभिधीयते । 
एतधो वेत्ति तं प्राहुः कत्ज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
ओ भगवान्‌ बोते- 
हे केतिय ! यह शरीर क्त्र कहलाता ह श्नौर इसे जो जानता 
हे उसे तघक्ञानी लोग क्तत्रज्ञ कहते है । 
चेतरज्ञण चापि मां बिद्धि सर्वत्रेषु भारत । 
चेत्रदेत्रज्ोर्ञानं यत्तज्ज्ञानं. मतं मरम ॥२॥ 
शौर हे भारत ! समस्त क्तत्रो- शरीरो म स्थित सुमको 


धज जान । मेरा मत है कित्र र कतेवक्षके भेद काज्ञानही 
जान टे । 


तत्सत्रं यच्च यादक्व यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
सच यो यत््रमावस्व तत्समासेन मे शृणु ।॥२॥ 
यह्‌ कत्र क्या दै, केसा दै, कैसे विकार वाला दै, काँ स टै, 
मोर पेतरक्ञ कोन दै,उसकी शक्ति कया हे,यद ममते सकेप मे खुन। 
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^~ ^£ [श ~ (भ 
ऋपिभिवहूधा गतं छन्दोमिर्विविधः प्रथक्‌ । 
= ~ ~ 
वरहमघरपदरश्येव हेतुमद्‌ भर्विनिर्चतेः ॥४॥ 
विविच छंदों मे, भिन्न-भिन्न प्रकार से श्नौर उदाहरण युक्तयो 
द्वारा, निस्वयथुकत, त्रहमतुचक वाक्यों मे ऋषियों ने इस विषय 
को वहुत गाया हं । 
महामृतान्य्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्दरियगोचरः ॥५॥ 
इच्छा दवेषः दुखं दुःखं संबात्चेतना रतः । 
एतत्तेतरं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
महाभूत, च्रदंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्र्यो, एक मन, पोच 
भिषय, इन्या, ट्प, सुख, दुःख संघात, चेतनशक्ति, धृति--यह 
अपने निश्रो सदितक्तत्र सं्तेप मं कदा ६। 
धिवणो--महाभूत पाच दै-प्रश्वी, जल तेज, दयु श्रौर 
आकाश । श्र्हकार अरथ{त शरीर के प्रति तयमान च्र्हंता, श्रं 
पना । अन्यक्त अर्थात्‌ अदृश्य रदने जली माया, प्रकृति । दस 
दरिया में पच ज्ञनेन्दिर्या-नाक, कान, अख, जीभ तथा पाच 
कर्मनद्र्या--हाथ, पैर मुदहश्नार दो गुहयेन्द्रियां । पचि गोचर 
रथात्‌ पच ज्ञानेन्द्रिय के पोच निपय-सृ वना सूना रखना. 
चखना, ओर छूना । सवात चथा शरीर के तर्णं की परसर 
सहयोग करन कौ शत्रित । धूति श्रधात्‌ धय रूपी सुल्म शण नदी, 
किन्तु इस शरीर के परमः का एक दूसरे से .सटे रहने का 
गुण । यद गु श्र्भाव के कारण दी संभव € आर यह्‌ श्हता 
अशयक्त प्रकृति मे भियमान ह । मोहरदित मनुप्य इस अर्दता 


क्रः ज्ञानुवेकं त्याग करता द । ओर इस कारण शयु के समय 
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यादसरे श्माघ्रात सर उह दुःख नदीं पाता । ज्ञानी-अज्ञाना सवका 
अन्तमेतो, वम {कारी क्तत्रकात्याग क्रिय ही निस्तार 


स्रमानित्वमदःम्मत्वमल्सि ज्ञान्तःजंवम्‌। 
आचार्योपासनं शंचं स्थैयमात्म(वःनग्ररः ॥७॥ 


इन्द्रियाथषु वेराग्यमन्दकार ण्व च। 
जन्ममृत्युजराव्य धरिदुःखदेपाञुदशेनम्‌ ॥८॥ 


श्रसकितिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्त अष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 


मयि चानन्ययोगेन भवितिरव्यभिचारिणी । 

~ (= = ~ € [ प. 
बिविक्तदेशसेवित्वमरतजनसं सदि ॥ १० ॥ 
ञरष्यामज्ञाननित्यत्वं तचचज्ञाना्थंदर्शनम्‌ । 
एतरज्ञानमिति प्रोवतमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


छअरमानित, श्रदंभित्वे, अर्दिसा, क्तमा, सरलता, चायं 
की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, श्रात्म-संयम, इन्द्रियो के दिषर्यो मे 
वैराग्य, अदंकाररदितता, जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख श्रौर 
दोषों का निरंतर भान, पुत्र, स्री, च्रौर गृह दि में मोह तथा 
मुसा का भाव, भिय ओर अप्रिय में नित्य समभाव, मुम 
श्यनन्य ध्यान पूवक एकनिष्ठ भक्ति, एकान्त स्थान का सेवन, जन- 
खमृष मँ सम्मिलित होने छौ अरुषि, आध्यात्मिक ज्ञान फी 
निस्यता कां भान शोर ्रात्म-दशंन- यह्‌ सव ज्ञान फदलाता दे । 
इससे जो उलटा ह वह्‌ श्चज्ञान ह 
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ज्ञेयं यत्तत्परवदयामि यज्ज्ात्वामृतमशतुते । 
श्ननाष्देमत्यरं बरह्म न सत्तत्नासदुच्यतं ॥१२॥ 
जिसे जानने वाले मोक्ञ पाते हं ह ज्ञेय क्या द, सो सुमते 
कर्हगा । वह्‌ अनादि परत्रहम हे, बह न सत्‌ कहा जा सकता दै, 
चरतत कहा जा सकता है 
रिष्यणी--परमेश्वर को सत्‌ या श्रसत्‌ भी नदीं कदा ज 
सकता । किसी एक शब्द से उसकी व्याख्या या परिचय नहीं हो 
सकता, ठेसा वह गुणातीत खरूप दै । 
सव॑तः पाणिपादं तत्सर्व॑तोऽकति शरोषुखम्‌ । 
सवतः श्रतिमन्लोके सवंमादृत्य तिष्ठति ॥१२॥ 
जहाँ देखो वीं इसके दाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह, श्रौर 
कान ह । सर्वत्र व्याप्त होकर वह्‌ इस लोक म विमान ह । 
सर्वन्दरियगुणाभासं सर्वेन्दरियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सव॑भृच्चैव निगु णं गुणभोक्ठ च ॥१४॥ 
सव इन्द्रियां के गुणो का श्राभास उसमे मिलता दैतोमी 
वह्‌ स्वरूप इद्रिय रदित श्रौर सवसेः ्रलिप्त द, तथापि सबको 
धारण करने वाला दे; वह गुणएरदित होने पर भी गर्णे श्न 
भोक्तादे 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
ख्ूवेमत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 
बह भूतो के बादर द जरौर न्दर भी दे । वह्‌ गतिमान द 
शौर स्थिर भी दे । सूर्म होने के कारण वह श्रविज्ञय दे । वह 
दूर दे नौर समीप भी दे । प 
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रिष्पणी--जो उसे पहचानता दे वह उसके श्रन्दर दे । गति 
श्रौर स्थिरता, शाति श्रौर श्रशांति दम लग श्रनुभव 
श्नोर सव भाव उसी में से उत्पन्न होते दै, इसलिए बह गतिमान 
ओर स्थिर दे । 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतमट' च तज्ज य॑ ग्रसिष्णु प्रमविष्णु च ॥१६॥ 
भूतों मे बह श्रविभक्त दे शरोर त्रिभक्त-सरीखा भी विद्यमान 
दे ! बह जानने योग्य ( ब्रह्म ) प्राणियों का पालक, नाशक 
अर कर्तां दे। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परणुच्यते । 
ज्ञानं जञ य ज्ञानगम्यं हृदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
उ्योतियों की भी बद्‌ ्योति दै, श्रंघकार से बह परे कदा 
जाता द । क्ञान बही है, जानने योग्य बदीदै श्चोर क्षानसेजो 
प्ाप्र होता दे बह भी बही दै । बह सबके हृदय में मोजूद दे । 
इति सतेनं तथा ज्ञानं ज्ञ यं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
इस प्रकार क्तेत्र,क्षानश्रौर ज्ञोयके विषय मे मेनिसंक्तपमें 
बतलाया । इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को पाने योग्य 
बनता 
प्रकृतिं पुरुषं ॑चैद विद्ध चनादी उभावपि । 
विकारश्च गुरोश्चैव विद्धि प्ररृतिसंमवाम्‌ ॥१६॥ 
`" प्रति ्ौर पुरुष दोनों को अनादि जान । निकार ओर 
: शु को भ्रकृति से उत्पन्न हुमा जान । 
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कायकरणक्त वे हेतुः ग्रक्.तरुच्यते । 
पुस्पः इखदुःखानां भोबतूतवे देठस्च्यते ।२०॥ 
कायं न्रोर कारणकादेतु प्रकृति कदी जाती श्रौ पुरुप 
सुख-टुःख के मोग में देतु कदा जाता दे । 
पमः प्रकृ .तस्थो हि भूड़ कते प्रकृतिजान्ुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽ्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
रकृत न रहने वाला पुरुप प्रकृति से उन्न होने वाले गुणो 
को भोगता दै जोर यद्‌ राण-संग भलो-वुरी योनि मे उसके जन्म 
का कारण बनता दै। 
रिप्पणी--ग्रकृति को हम लोग लोकिक भाषा में माया के नाम 
से पुकारते है। पुरुष जीव है। माया अर्थात्‌ मूल स्वभाव के 
वशीभूत दो जीव सत्व, रजस्‌ या तमस्‌ से होने बाले कार्यो का 
फल-भोक्ता दै श्रौर इससे कर्मानुसार पुनर्जन्म पाता दे । 


उपद्रषटाचुमन्ता च भर्तां भोक्त महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुपः परः ॥२२॥ 
इस देह मेँ स्थित जो परम-पुरुष दै वद सवं साक्ती, अनुमति 
देने बाला, भर्ता, भोक्ता, मदेश्वर श्नौर परमात्मा भी कदलाता है ) 
य एवं वेत्ति पुरुं श्रकृतिं च ॒गुणोः सह । 
सवथा वरत॑मानोऽपि न स॒ भूयोऽभिजायते ॥२२॥ 


जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष श्रौर गुणमयी भ्रकृति फो जानता 
है, बह सवं प्रकार से कायं करता हना मी फिर जन्म नदीं शाता ॥ 
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दिष्यणी- र्‌, ६, श्र श्र च्रन्यान्य अध्यायो की 
सदायता से दम जान सकते हं कि यह्‌ श्लोक स्वेच्छाचार का 
समर्थन करने दाला नहीं हे, बल्कि भक्रिति को महिमा वतलाने 
बालाद्े। कर्म-मात्र जोव के लिए वरंघनकर्ता दै किंतु यदि बह सव 
कमं परमात्मा को श्रण्णकर द्‌ तो वह बंधन-म्‌क्त हो जाता दै । 
श्नोर इस प्रकार जिसमे से कत्त रूपी स्रहमाव नष्ट हो गया दै 
श्रौरजोश्च॑तर्यामी को चंव्रीसों घंटे पहचान रहा हे वह पाप-कमं 
कर दी नदीं सकता । पप का मूल ही अभिमान दै । जरा भमै" 
नदीं दे व्यँ पाप नहीं है । यह श्लोक पाप-कमं न करने की युक्ति 
बतलाता दे । 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
ञ्न्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
कोर ध्यान मागं से श्रात्मा दारा श्रात्मा को श्रपने मँ देखता 
दै; कितने दी ज्ञान-मार्ग से श्रौर दूसरे कितने .ही कमं मागं से । 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्तवोन्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रतिपरायणाः ॥२५॥ 
श्रौर कोई इन मार्गो को न जानने के कारण दूसरों से 
परमात्मा के चिषय में सुनकर, सुने हुए पर श्रद्धा रखकर ओर 


उसमे परायण रहकर उपासना रते ेश्रौर वे भी गृत्यु को तर 
जाते ह । 


यावत्संजायते रिचित्सत््वं स्थावरजंगमम्‌ । 
-अगोकतागायहि अप्‌ ॥२६॥ 
ङ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती दे बह. दे भरतषंभ ! 
५ भर केत्रह्न ॐ.घर्थात्‌ प्रकति अर पुरुष के. संयोग से उत्न्न 
जान। 
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समं॒ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्सखविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


„ समस्त नाशवान राणि मे ्रविनाशी परमेश्वर को समभाव 
मे मौजूद जो जानता हे बही उसका जानने बाला दै । 


सम॑॑पश्यम्हि सर्वत्र समवरिथतमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


जो मनुष्य ईश्वर को सर्वत्र समभाव से श्रवस्थित देखता है 
बह अपने-आपका घात नदीं करता श्रौर इससे परमगति फो 
पातादे। 


टिष्पणी-समभाव से श्रवस्थित ईश्वर को देखने बाला श्राप 
उसमें विलीन हदो जाता दै श्रौर न्य कुञ्च नदीं देखता । इसलिए 
चिकार वश न दोकर मोक्त पाता दै, अपना शत्रु नदीं बनता । 


रृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवंशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२६॥ 


सर्र प्रकृति ही कमं करती दै देखा जो सममता है शरोर 
इसीलिए श्ात्मा को श्रकर्तारूप जानता है बही जानता है । 


टिप्णी- कैसे, जैसे कि सोते हए मनुष्य का आरामा निद्र 
का क्ता नहीं दै, कन्तु प्रकृति निद्रा का कमं करती है । निर्विकार 
मलुप्य के नत्र कोई गन्दगी नदीं देखते । प्रकृति व्यभिचारिणी 
नहीं है । अभिमानी पुरुष जव उसका स्वामी वनता दै तब व ` 
मिलाप में से विषय-विकार उत्पन्न होते हं । कः 
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यद्‌ ` भृतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 


जव वह्‌ जीवो का ्रस्तिसव प्रथक्‌ होने पर भी एक मेदी 
स्थित देखता है श्रौर इसीलिए सारे भिस्तार को उसी से उउत्पन्न 
हमा समता द तव बह ब्रह्म को पाता दै । 


टिष्यणी--च्रनुभव से सव कु ब्रहम में ही देखना ब्ध को 
प्राप्न करना है । उस समय जीव शिव से भिन्न नदीं रह्‌ जाता । 


श्ननादित्वान्निगुशत्वोत्परमात्मायमव्ययः । 


शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


हे केतिय ! यह श्रविनाशी परमात्मा श्रनादि श्रोर निरु ण 
होने के कारण शरीर में रहता हु भो न कुं रत श्रार न 
किसी से लिप्र होता है । 


यथा स्वंगतं सौदम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥२२॥ 


जिस प्रकार सूदम होने के कारण सबं व्यापी श्राकाश लिप्न 
नहीं होता, वैसे सब देह मे रहने बाला श्रात्मा लिप्र नदीं होता । 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रषिः । 
सत्रं सत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥२२॥ 


जसे एक ी सूयं शस समूचे जगत्‌ को प्रकाश देता दै, वैसे 
हे भारत ! तेत्री समूचे दत्र को प्रकाशित करता है । 
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तत्रत्तत्रजञयोरेवमन्तरं ज्ञानचचुषा । 
भृतप्रकृतिमोक्तं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।॥३४॥ 
जो ज्ञान-चश्नु द्वारा तेत्र शरोर चेत्रज्ञ का मेद त्र प्रकृति के 
चन्धघनसप्रारणया को माक्तकसं होती दे यह्‌ जानता डे व्ह 
ज्रह्मको पाता । 
ॐ नत्पत्‌ 


इति श्रीद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌. ब्रहाविद्य- 
तगंत योग शास्र के श्रीकृष्णाजुं न संबाद्‌ .का 
ेत्र-्ेत्क्ष-विभाग योग नामक तेरहर्वा ्रध्याय । 


गी ता-वोध 
तेरहवाँ श्रध्याय 


२६-१-दरे 
सोमप्रभात 


श्री भगवान्‌ बोलते: इस शरीर का दृसरा नाम कतत्र दे श्नौर 
उसके जाननेवाले को क्तत्रज्ञ कहते द । सव शरीरो मे मौजूद जो 
मेँ (भगवान्‌ ) हः उसे क्ेबरज्ञ सममः, शर वास्तविक क्लान वह दे 
कि जिससे कततर श्रौ कतज्ञ का भद जाना जाय ] पच महाभूत-- ` 
प्रध्या, पानी, श्राकराश, तेज ओर वायु, च्रदं ता, बुद्धि, प्रकृत, दसं 
इद्रि्याँ--पौँच ज्ञानेद्रियां श्रौर पाच कमेद्वियौँ, एक मन, पच 
विषय, इच्छा, हेष, सुख, दुःख, संघात अर्थात्‌ शरीर जिससे 
वनां श्रा दवै उसकी एक होकर रहने की शक्रित, चेतन-शक्ति, 
शरीर के परमाणुत्रों मे एक दूसरे से चिपटे रहने का गुण, यद 
सव मिलकर भिकारोदाला क्षेत्र वना । इस शरीर को नौर उसके' 
निकसे को जोनना चाहिए क्योकि उनको तव्यागना दै । इस त्यागं 
केलिए ज्ञान चादिए। यह्‌ ज्ञान श्र्थात्‌ मानापने का त्यागं) 
श्र्हिसा+ क्षमा, सरलता, गुरु-सेवा, शुद्धता, स्थिरता, भिषा पर 
शशा, विषं मे वैराग्य) ्रहंकार का त्याग, जन्म, मूल्य बुदापां ` 
शरोर उपक सिलसिले में रहे हुए रोग-समृह्‌, दुःख-समृह, च्रौर 
नित्य होनेधाले दों का परा भान, स्त्री, पुत्र, घर, हार सगेसंवंधीं 
इत्यादि मे से मन को खींच लेना श्रौर ममंता द्लोडना, श्रपने 
मनोनुङ्रूल कुचर हो या मन के प्रतिङ्कल--उसमे समता रखना; 
ईश्वर को श्ननन्य भक्ति, एक; त-सेवन, लोगो मे मिलकर भोग 
भोगने को श्रोर अरुचि, श्रत्मा के विषयमे चान की प्यास श्रौर 
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श्र॑त में ्ात्म-दशंन । इससे विपरीत नाम श्रज्ञान दे । इस ज्ञान 
के साघन से जो जानने की चीज है- क्लोय है श्नौर जिसे जानने 
से मोक्त मिलता दै उसके विषय मे थोड़ा सुन । यह ज्ञेय अनादि 
परह दै । अनादि दै- अर्थात्‌ उसे जन्म नदीं दै- जव कु 
नहीं था तत्र भी वड परत्रह्म तो था । वह सत्‌ नहीं दँ चोर असत्‌ 
भी नदीं है । उससे भी परे हे । अन्य दृष्ट से उसं सत कद सकते 
है, क्योकि बेह्‌ नित्य दे । तथापि उसकी नित्यता को भी नदीं पह- 
चान सकता इससे उसे सत्‌ से भी परे कदा, उससे कुड भी सूना 
नहीं हे । उसे दजारो दाथ-्पाँबों बाला कह सकते हे अर इस प्रकार 
उसे हाथ-पर श्रादि हँ यह्‌ जान पढते हुए भी वह्‌ इंद्रिय-रदित 
दै, उसे इद्रियो की श्रावश्यकता नदीं दे; उनसे वह अलिप्त दे । 
इ्रिरयो तो श्राज ह श्रौर कल नदीं । परब्रह्म तो नित्य ह दी । 
इद्रियोँं तो राजद श्रौर कल नदीं दे, उनसे वह अलिप्त दे । 
यद्यपि वह सत्रमे व्याघ्र है श्रौर सत्रको धारण किये हुए दै, इससे 
गुणो का भोक्ता कदा जा सकता दै, तथापि जो उसे नदीं पद- 
चानते उनके हिसाब से तो वद्‌ बाहर ही दै । प्राणियों के ्रंदर 
तो वह्‌ है ही, क्योकि सवंन्यापक दे । वैसे ही वह गति करता दै 
छलौर स्थिर भी दै । सूम दे इसलिए बद्‌ फेसा भी दे कि न जान 
पे । दुर भी दै नौर नजदीक भीदै। नाम रूप का नाश हे 
तथापि बहतोदै ही, इस प्रकार श्रविभक्तदै। पर असंख्य 
भ्राणियों में हे यह भी कहते है, इससे वह पिभक्रत रूप से भी 
भासित द्योता दे । बह उतपन्न करता दै, पालता दे, श्रौर वदी 
भारता ह । तेजं का तेज है, अं घकार से परे दे, न्ञान का करनारा 
उसमें रा गया दे । इन सव में मोजूद परब्रह्म यही जानने योग्य 
शर्थात्‌ क्चोय दै । ज्ञानमात्र की प्राप्ति केरल उसकी प्रापि के 


िणहीहै। 
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प्रमु श्नौर उसकी माया दोनो अनादि से चलते श्राये दै । 
मायामे से विकार पैदा होते द, चौर उनसे श्ननेक प्रकार के कमं 
पेदादोते दै । माया के कारण जीव सुख-दुख, पाप-पुण्य का 
मोगनेबाला वनता है, यह्‌ जानकर जो अलिप्त रहकर कतंज्य- 
कम करता हे वह कमं करता हुता मी फिर जन्म नदीं लेता। 
क्योकि वह्‌ सत्र ईरवर को दी देखता है । श्नोर उसकी प्रणा के 
बिना एक पत्ता तक नदीं हिल सकता यह्‌ जानकर वह अपने वारे 
भे अहंता को नहीं मानता दै, अपने को शरीर से श्रलग देखता 
हे भौर समता दै कि जैसे आकाश सवत्र होते हुए भी निर्तिप्त 
की रहता है, वैसे जीव शरीर में रहते हुए भी ज्ञान दारा निर्लिप् 
शद्‌ सकता हे । 


* १९१ 
गुण चय विभाग योग 

गुणमयी प्रकृति का थोडा परिचय कराने के वाद 
स्वभावतः तीनो गुणो का वणंन इस अध्याय म आता है । 
श्रौरं यह करते दए गुणातःत के लक्षण भगवान्‌ गिनाते 
ह । दृसरे श्रध्याय भँ जो लक्षण र्थितपरजञ के दिखाई देते 
है, वाहवे मे जो भक्त के दिखाई देते है, वेस इसमें गुणा- 
तीत केटै। । 

श्री भगवानुवाच 
पञ भूयः प्रषच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ञात्वा मनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ 


श्रो भगवान्‌ बोने-- 
ज्ञानो मे जिस उत्तम ज्ञान का ्रनुभव करके सव्र मुनिरयो ने 
यह्‌ शरीर छोढने पर (परम गति पाई दै वह्‌ मे तुमसे फिर 
करटहरगा। , ध 5 
इद ज्ञानयुपााश्रत्य मम साधम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोवजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
इस ज्ञान का श्राश्रय लेकर जिन्दने मेरे भाव्रको प्रप्नकिया 
दे उन्हें उत्पत्ति-काल में जन्मना नदीं पड़ता अर प्रलयकाल में 


तयथा भोगनी नदीं पडती । 


श्रध्याय १४ : गु-त्रथ-वि्माग योग २५४ 


मम योनिर्महद््द्न तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । ` 
संभवः स्॑भृतानां तता भवति भाःत ।२॥ 
हे भारत ! महदुब्रह् अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि दै । उसमें मेँ 
गर्भाषान करता ह नोर उससे ्रा<ी-मात्र की उत्पत्ति होती दे । 
6 ^~ ६१ ५. ८ 
सवयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। 
तोसां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।४॥ 
ह केतिय ! सव योनियं मँ जिन-जिन प्राणियों की उत्पत्ति 
होती हे उनकी उत्पत्ति क स्थान मेरी प्रकृति दै श्रौर उसमें 
बीजारोपण करने बला पिता--पुरुप-मे ह । 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 
हे महाबाहो ! सच, रजस्‌ ओर तमस्‌ प्रकृति से उत्पन्न 
होने वाले गुण दं । वे अविनाशी देदधारी-जीव-को देह के 
संवंघ मे बोँघते दै । 
तत्र॒ सन्तं नि्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानध ॥६॥ 
इनमें सरधगुण निम्न होने के कारण प्रकाशक श्रोर श्रारोग्य 
करदः श्रोर हे अनघ !. बह देदीको सुख के श्नौर क्षान, के 
संव॑घ म घता दे । 
रजो रागात्मकं विद्धि रष्णासंगसमुद्भवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कम॑संगेन देहिनम्‌ ॥७॥ 
हे फोन्तेय ! रजोगुण रागरूप हानि से दृष्णा श्रौर श्चासक्ति 
का मूल दे, वह देदधारी फो कर्म-गाश में ्वाधता है । 


२१० ्रनासङ्कि योग : गीता-बोध सहित 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तननिवध्नाति भारत ॥८॥ 
हे भारत ! तमोगुण शअज्ञानमूलक दै । बह देदधारी-मात्र को 
मोह मे डालता दै श्नोर बद देही को श्रसाघ्रवानी, आलस्य तथा 
निद्रा के पाश मे ्बोधताहे। 
स्वं सुखे संजयति रजः क्मंशि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तुतमः प्रमादे संजयत्युत ॥६॥ 


हे भारत । सरव आत्मा को शान्ति-सुख का संग कराता दै, 
रजस्‌ कम का श्रौर तमस ज्ञान को ठककर प्रमाद का संग 
कराता दे। 


रजस्तमश्चामिभूय सत्वं भवति भारत । 
रजः सत्वं तमश्चैव तमः स्वं रजस्तथा ॥१०॥ 


हे भारत ! जव रजस्‌ श्रौर तमस्‌ दवते दँ तव सर्ब ऊपर 
माता है; सत्त्व ्नौर तमस्‌ दवते हँ तव रजस्‌ रौर सत्त्व तथा 
रजस दवते हँ तव तमस उभरता टे । 


सवंद्ारेषु देदेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विबृद्ध' सत्त्वमित्युत ॥११॥ 


सव इन्द्रियां डारा इस देह में जव प्रकाश भ्रौर ज्ञानका 
र २ 
इद्भव होता द तत्र सत्त्वगुण की बृद्धि हुई दै एसा जानना 
चाहिए । 
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लोभः ्रहृत्तशरम्ः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतर्षभ ॥१२॥ 


हे भरतर्पभ ! जव रजोगुण की बृद्धि होती है तव लोभ, 
अवृत्त, कर्मो का श्रारभ, अशान्ति श्रौर इच्छा का उद्य होता है । 


श्रप्रकाशोऽगरदृत्तिश्च प्रमादो मोह एर च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवध कुरुनन्दन ॥१३॥ 
है कुरुनन्दन ! जव तमोगुण की वृद्धि होती है तव अज्ञान, 
मन्दता, ्रसावघानी चौर मोह उदन्न दोता है । 
यदा सन्ते रब्धं तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्ते ॥१४॥ 


सच्छगुण की वृद्धि हुई होने पर देदधारी मरता दै तो बह 
उत्तम क्ञानिरयेः के निर्मल लोक को पाता है । 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । 
तधा प्रर. नस्तमसि मद्रयोनिपु जायते ॥१५॥ 
. रजोगुण मँ सत्यु होने प्र देहषारी कर्म॑संगी के लोक में 
९५ 


जन्मता है श्रौर तमोगुण में शयु पाने बाला मृद्योनि 
जन्मता है । - 


प्म्पणी--ऋमंसंगी से तात्पयं है मतुष्य लोक श्रौर मूदयोनि 
से तात्पयं दै पश इत्यादि लोक । 
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कर्मणः सुकृतस्यादुः साचि निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सत्कमं का फल साच्िक रोर निर्मल दोता रे । राजसी कम॑ 
काफल दुःख होता है, न्नर तामसी कमं का फल श्रज्ञान दोता दै। 
रिप्पणी--जिसे हम लोग सुख-दुःख मानते दं यदह उस खल- 
दुख का उल्लेख नदीं सममना चादिए। सुख से मतलव्र द 
आत्मानन्द, श्रात्म-प्रकाश । इससे जो उलटा दै वह्‌ दुःख है । 
१७ बे श्लोक मे यह स्थ्ट दो जाता दै । 
सखात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१५॥ 
 सच्वगुण में से ज्ञान उत्पन्न होता है । रजोगुण म से लोम 
श्रौर तमोगुण मे से श्रसावधानी. मोह ओर श्रज्ञान उत्पन्न 
होतादे। 
उर्ध्वं गच्छन्ति संच्चस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुशषनत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
सालिक मनुष्य ऊपर चदृते हँ, राजसी मध्य में रहते द ओर 
श्न्तिमि गुएवाले तामसी श्रधोगति पते है । 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 
ज्ञानी जव रेस देखता दे कि गुणों के सि ओर कोई कता 
नहीं द ओर जो गुणो से पर हैः उसे जानता दै तवर वह्‌ मेरे भाव 
कोप्रातादै। 
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टिम्वणो-गृणों को कर्तां मानने बले को अदहंभाव होता ी 
षीं । इससे उसखे सव काम स्वाभाविक श्रौर शरीर-यत्रा-भर के 
लिए होते ह । श्योर शरीर-यात्रा परमाथं के लिए दी होती दै 
इसलिए उसे सारे कामों में निरन्तर त्याग श्रौर वैराग्य दोना 
चा्िए । एेसा ज्ञानी स्वभावतः गुणोसे परे निगुण ईश्वर की 
भावना करता श्रोर उसे भजता टं । 


गुणानेतानतीत्य तरन्देदी देहसयुद्भवान्‌ । 
अन्ममृत्युजरादुःर्विुक्तोऽमृतमरलुते ॥२०॥ 
देह के संग से उदन्न दोने बाले इन तीन गुणो को पार 
करे देहधारी जन्म, मृत्यु श्नौर जरा के दुःख से चुट जाता हे 
श्नोर मोक्त पाता दै । 


श्रतुन उवाच 
कैरसिडगैस्त्ीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांसत्रीनगुणानतिवर्तते ॥२१॥ 
श्चजुःन वोले-- 
हि प्रभो ! इन गणो को नर जाने बाला किन लक्तणो से 


पदचाना जाता दै १ उसके श्राचार क्या होते द १ श्रौर बह तीनों 
गुण को किस प्रकार पार करता है 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च म्रदृत्ति च मोहमेव च पाणडव । 
` न दष्ट संप्रषृत्तानि न निदृत्तानि कांति ॥२२॥ 
 उदार्धनवदासीनो गुशौ्यों न विचाल्यते । 
 गुशावरतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।॥२३॥ 
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, समदुःखसुखः स्वस्थः. समलोष्टार्मकाश्चनः । 

त॒ल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः.॥२४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुन्यो मित्रारिपक्तयोः। 

स्वारम्भपरित्यागी . गुणातीतः सं" उच्यते ।२५॥ 
श्रीभगवान्‌ बौल-- ७ 


हे पांडव ! प्रकाश, प्रवर्ति श्रोर मोह प्राप्ने पर जो दुःख 
नदीं मानता श्रौर उनके प्राप्न न होन पर इनकी इच्छा नदीं करता, 
उदाक्षीन की भति जो स्थिर है, जिसे गुण विचलितं नदीं करते, 
गुण ही श्रपना काम कर रहे दँ यह मानकर जो स्थिर रदता दै 
श्रौर विचलित नदीं होता, जो सुख-दुःख में सम रहता है, खस्थ 
रहता दै, मिदर के देले, पत्थर श्र सोने को समान सममता दै, 
प्रिय तथा श्रप्रिय गस्तु प्राप्न होने पर एक समान रदता दै, रेसा 
बुद्धिमान्‌ जिसे अपनी निन्दा या स्तुति समान दै, ।जसे मान 
ओर अपमान समान दै, जो मित्रपत्त रोर शत्रपत्त मे समान 
भाव रखता है ओर जिसने समस्त ्रारंभां का त्याग कर दिया 
है, बह गुणातीत कदलाता दै । 


र्णणी--र२्‌ से २५ श्लोक तक एक साथ विचारने, योग्य 
है । प्रकाश, रवृत्ति शौर मोद पिद्ले श्लोक में कदे श्रुसार कम 
से सत्व, रजस्‌ शौर तमस्‌ के परिणाम अथवा चिह द । कदने 
का तातय्यं यह्‌ दै कि जों गुणो को पार कर गया है उसपर उस 
परिणाम का कोई प्रभाव नदीं पड़ता । पत्थर प्रकास्‌ की इच्ा 
नदीं करता, न परवृत्ति या जडता का द्वे प करता द; उसे त्रिना चाद 
शान्ति ३, उसे कोई गति देता दै तो बह उसा द्र ष नहीं करता। 
गति देने ॐ वाद उसे ठहरा करके रख देता ह, तो इससे, 
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्वृत्ति-गति बन्द दो गई, मोह--जढता प्राप्न हुई, फेला 
सोचकर वद. दुःखी नदीं ` होता; त्ररन . तीना स्थितियों भें 
बह एक समान वतंता दै। पत्थर श्रौर गुणतीत 
मै अन्तर यह दे कि गुणातीत चेतनमय दै चौर 
उसने क्ानपू्क गुणो के परिणामों का-सखशं का त्याग क्या 

श्नोर जड़ पत्थर-सा वन गया दे। पत्थर गुणो कां रथात्‌ 
भकूति के कार्यो का साती दे; पर कर्तां नदीं दै, वैसे कानी उसका 
सादी रडता दे, कतां नदीं रद जाता । एसे श्ञानी के सम्बन्ष मँ 
यह्‌ कल्पना की जा सकती दे कि वह्‌ २३ वें श्लोक के कथनानुसार 
शुण अपना काम करिया करते दै; यह मानता हुता विचलित 
नदीं होता ओर अचल रहता दः उदासीन-सा रदता दे-अडिग 
रहता है । यद स्थिति गुण में तन्मय हुए हम लोगं वैयपूर्वक 
केवल कल्पना करके समम सकते हे, श्रनुभव नदीं कर सकते । 
परन्तु उस कल्पना को दृष्टि मे रखकर हम "ये" पने को दिन-दिन 
घटाते जायं तो श्रन्त में गुणातीत की अवस्था के समीप परंच- 
कर उसकी फोंकी कर सकते हँ । गुणातीत श्चपनी स्थिति का 
अनुभव करता दे, वशेन नदीं कर सकता । जो वर्णन कर सकता 
है बह गुणातीत नदीं है, क्योकि उसमे अदं भाव मौजूद है । जिसे 
सब लोग सदज मे अनुभव कर सकते दै बह शांति, प्रकाश, 
्बोघल'-श्रवत्ति ओर जडता मोद दै । गीता मे स्थान-स्थान 
पर इसे स्ट किया है कि सारिवकृता गुणातीत क समोप-से-समोप 
की स्थिति है । इसलिए मनुष्य-मात्र का प्रयत सगुण के 
क्किस करने का दै । यह बिरवास रखे कि उसे गुणातीतता 
वश्य प्राप्न होगी । 


मां च योऽन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणन्समतंत्येतान्नदमभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
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जो एकनिष्ठ भक्त योग हारा मुञ्चे सेता है वह इन गुणों को 
पार करके ब्रह्मरूप बनमे योग्य होता है । 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्य च।  , 
शाश्वतस्य च धभ॑स्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
श्रौर ब्रहम की स्थिति भँ दी ह श।एवत मोक्त की स्थिति मँ 
ह । वैसे ही सनातन धमं की श्रौर उत्तम सुख की स्थिति भी.मै 
दीरहै। . 
(~) वस्सत 
इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविदं तगत 
योगशास्त्र के श्रोकृष्णाजुं न _संबाद कां शुण-त्रय- 
विभाग योग' नामक चोद्दर्वा श्रध्याय । 


४०, 
गी ता-बोध 
चौदहवां मध्याय 

२५.१.३२ 

मोन्वार 

श्री भगवान बोले": जिस उत्तम ज्ञान को पाकर छषि-मुनियों 

ने परम सिद्धि या ह दह मेँ तुमसे ' फिर कदता ह, उस ज्ञान के 
पाने श्रौर उसके श्रनुसार धम का श्राचरण ` शने से लोग 
जन्म-मरण के चक्कर से वच जति ह । दे श्रजुनः ! यह्‌ सममः 
कि जं जीव-मात्र का माता-पिता द । प्रकृति -जन्य तीन गुण--सत्व 
रजस्‌ श्रौर तमस्‌-देदी को बोधने बाले ह । इन ाणों को उत्तम, 
मभ्यम शौर कनिष्ठ भी कद्‌ सकते द । इनमे सत्वरा निमंल श्योर 
निर्दोष है, प्रकाश देने दाला है शरोर इससे उसका संग सुखद दोता 
है'। रजस्‌ राग से, दृष्णा से वेदा दोता है ओर बह मनुष्य को. 
गड़बड़ भँ डालता दै । तमस्‌ का मूल श्ज्ञान है, मोह है शरीर 
इससे मुष्य प्रमादी ्ओोर भालसी बनता है । अतः संक्ेप मे 
, कदा जाय तो सत्व मे से सुख, रजस्‌ भे से वृष्णादि श्रौर तमसु 
भे से श्रालस्य पेद होता ह । रजस्‌ श्रौर तमस्‌ को दवाकर सत्व 
जय प्राप्न करता दै रौर सत्र रौर रजस फो दवाक्रर तमस्‌ जय 
पातां है । देदॐे सब कामों मे जब क्ञान का अनुभव देखने में 
धवि तंव यह जानना छि अव सत्व गुण प्रधान ,रूप से कराम करः 
रहा है । जब लोभ, गड़बड़, अशांति, प्रतिदठ्विता दिखाई दे 
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तव रजस्‌ की वृद्धि जानो । ओर जत्र ज्ञान, अलस्य, मोह का 
अनुभव हो तत्र समको कि तमत्‌ क्रा राज्य दे । इसके जीवन मेँ 
सत्थ गुण प्रवान होता द वह मृत्यु केअत में ज्ञानमय निर्दोष 
लोक मेँ जन्म पाता है, रजस्‌ प्रधान जो होता टै बद र्घोधली 
( गडवड़ ) लोक मे जाता दै, आर तमस्‌ प्रघान मद्‌ योनि में 
जन्मता है । सासििक लोक को उग्चगति, राजघ की मध्यमश्रौर 
तामत्‌ की अधोगति होती दै । मनुष्य जव गुणों के सिवा दूसरे 
को कर्ता नदीं समभता श्रोर गुण से परे जो में हँ उसे जानता 
है तव बह मेरे भाव को पाताटै। देद्‌ में विद्यमान इन तीन गुणो 
कोजो देही पार कर जाता दै वह्‌ जन्म, श्रौर मृत्यु केदुःखसे 
नरूटकर श्रमरृतमय मोक्त को प्रप्त होता है । 


शरं न पृञ्ता दै : गुणातीत की एेसी खुन्दर गति होती ह, 
तो वतलाइए कि इसके लक्षण कैसे दै, इसका ्रचरण केसा दै, 
श्रौर तीनां गुणों को किस प्रकार पार किया जाय ? 


भगवान उत्तर देते हं : जो मनुष्य श्रपनेपर जो भ्रा षदे, 
फिर भले ही प्रकाश हो, परवृत्ति हो, या मोह हदो, ज्ञान हो, गढ़्वड 
हो या अज्ञान, उसका श्रतिशय दुख या सुख न माने या इच्छा 
न करे; जो गुणों के वारे में तटस्थ रहकर भिचलित नदीं होता, 
गुण श्रपने गुणानुसार बरतते दँ यह समक कर जो स्थिर रहता 
है, जो सुख-टुःख को सम मानता दै, जिसे लोहा, पत्थर या सोना 
समान दै, जिसे प्रिय-अरप्रिय की वात नदीं दै, जिस पर श्रनी 
सतुति या निन्दा कोई प्रभाव नदी डाल सकती, जिसे मान-अपमान 
समान दै, जो शत्र-मित्र के प्रति समभाव रखता दै, जिसने सव 
आरम्भो का त्यागं किया दै बह गुणातीत कदलाता दै । मेरे 
बताये इन लक्षणां से भड्कने की जशूरतं नदीं दे, न आलसी 
होकर सिर पर हाथ रख कर बैठ जाने की । मैने तो सिद्ध की, 
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दृशा बतलाई दै । उसे पहुंचने का माग यदह दै-त्यभिचार्‌- 
रहित भव्ति योग ॐ हारा मेरी सेतर कर । ( नीसरे श्रष्याय से 
लगाकर ) तञ्च ताया दहै कि कमं त्रिना, भवृत्ति बिना को ससि 
तक नहीं ले सकता, चरतः कमं तो देदी-मात्रको लगे हुए दं । जो 
गुं को पार कर जाना चाहता दै वह साघक सव कमं मुत्त 
श्रपण करे रौर फल की इच्छा तक भी नकरे। एेसा कणे में 
उसके वम उसे विव्नरूप नदीं हेगि । क्योकि बरह्म मँ ह, सनातन 
घमं मे ह, अनन्त सुख मँ हं, जो कदो वह मं ह । मनुष्य शून्य- 
वत्‌ दो जाय तो मृच्च ही सेवत देखें । इसे गुणातीत करेगे । 


, * 


* {५९ 
पुरुषोत्तम योग 
भगवान्‌ ने इस अध्यायं में क्षर म्नौर श्रतरसे परे 


अपना उत्तम स्वरूप समाया ह । 
श्रोभगवानुवाच 
ऊर्वंमूलमधःशाग्वमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं॑वेद स वेदवित्‌ १ 
श्री भगवान्‌ वोले- 
जिसका मूल ॐच दे, जिसकी शाखा नीचे दै, शरोर वेद 
-जिसके पतते दै, रेसे अधिनाशी अश्वत्य वृन्त का बुद्धिमान लोगों 
ने वर्णन किया है, इसे जो जानते दवे वेद के जानने बाले 
ज्ञानी है । 
शिष्णी-श्वः, का श्रथ ह ्राने वाला कल । इसलिए अश्वत्थ 
का मतलव है श्मागामी कल तक न टिकने वाला णिक संसार । 
संसार का प्रतिक्तण रूपां तर हुश्रा करता है इससे वह श्रश्त्य 
ह । परन्तु देसी स्थिति में बह सदा रहने बाला होने के कारण 
-तथा उसका मूल उध्वं अर्थात्‌ ईश्वर है, इस कारण वद्‌ भविः 
नाशी है । उसमे यदि वेद अर्थात्‌ घम के शद्ध ज्ञानरूपी पत्ते न 
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हो तो बह शोभा नदीं दे सकता । इस प्रक्र संसार का यथार्थं 
ज्यान जिसे है श्नौर जो घमं को जानने बाला ह. वह क्ञागी है। 
अधश्चोर्ध्वं प्रतास्तघ्य शाखा 
गुणगरहद्धा विषयप्रवालाः । 
अधरश्च मूलान्यनुसंततानि 
कममनुवन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
णं के स्पशं इरा वदी हुई रौर विषय रूपी कोपलों बाली 
उस श्रश्वरथ की डालिर्या नी चे-उषर फैली हुई हे कर्मो का वंघन 
करने बालौ उसकी जड़" मनुष्यलोक मे नीचे फैली हुई है । 


. शिष्यणी--यह संसार्‌ उत्त का श्रज्ञानी दी दृष्टि ला बरन 
है । उसके ॐ चे ईश्वर में रहने वाले मूल को घट्‌ नदीं देखता, 
बल्कि पिष की रमणीयता प्र सुग्व हकर, तीनां गणो ` हारा 
इस दृत का पोषण करता है श्रौर मनुष्य लोकम कमं पाश में 
बघा दुखा रहता दे । 
न सूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसंगशस्तरेण ॒द्देन चित्वा ॥२॥ 
ततः पदं॑तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवतं त भूयः । 
त्वमेव चाद्यः पुरषे प्रप्य 
ययः प्रृत्तिः प्रता पुराणो ।४॥ 
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उसको यथाथं स्वरूप देखने मे नदीं आता । उसका श्रन्त 
नदीं दे आदि नहीं दै, नींव नदीं है । खृव्र गहराई तक गई हुईं 
जडां वाले इस शरश्वत्थ दृत को अरसंगरूपी बलवान शस्त्र से काट 
कर मनुष्य यह्‌ पराथना करेः-; जिसने सनातन प्रवृत्ति-माया- 
को फलाया दै उस आदि पुरष के मेँ शरण जाता हः ॥ ओर उस 
पद्‌ को खोजे जिसे पाने वाले को पुनः जन्म-मरण के फेरमे 
पड्ना नदीं १डता । ३-४ 
रिष्पणी-असंग से मतलब दै असहयोग, वैराग्य । जवतश 
मनुष्य निपरयो स॒ असहयोग न करे, उनके प्रलोभनों से दर न रदे 
तबतक 9 पसता ही रदेगा । इस श्लोक का श्राशय यद 
है कि विषयों के साय खेल खेलना श्रौर उनसे श्रयूते रहना यद 
अनदोनी वात है । 
निर्मानमोहा जितसंगदोषा 
अध्यातनित्या भिनिढत्तकामाः । 
दन्दर्िषठक्ताः सुखदुःलसंत्रं- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥१॥ 
जिसने मान-मोदका त्याग करिया है, जिसने आसक्ति से 
होनेबलि दोषो को दूर किया है, जो श्चात्मा में नित्य निमग्न है, 
जिसके विषय शांत दो गये हं, जो सुखदुःख रूपी रो से युक्त 
है वह्‌ क्ञानी अ्रविनाशी पद को पाता । 
न तद्भासयते पर्या न शशांको न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्वाम परमं मम ॥६॥ 
वदां सूर्य को, चन्द्र को या श्रग्निको प्रकाश नदीं देना पड्ता। 
जहां जानेवालेको फिर जन्मना नदीं पड़ता वद मेरा परम घाम हं । 
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ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः मनातनः । 
सनभ्पष्ठार्नन्दरियाणि प्रकृतिस्था.न क्पति ॥७॥ 
मरा ही सनातन शरश जीव-लोक मे जीत होकर प्रकृति मे 
-रनेवाली पाच दद्वियों को चौर मन को श्मकर्वित करता ह । 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युरामतीश्वरः । 
+ 3 [^ 6. ~ 
गरहःत्वेतानि स्याति वायुरन्धानवाशयात्‌ ॥\८॥ 
(जीव वना हश्रा यद मेरा श्र शरूपी) ईश्वर जव शरीर 
वारण करता दहै याछोडतादं त यह्‌ उसी तरह (मन के साथ 
इन्द्रियां को ) साथ ले जाता है जैसे वायु श्रास-प्रास के मंडल 
भेसेगंघल्तेजाताह। 
श्रोत्रं चञ्चुः स्पशंनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥६॥ 


श्मौर बह्‌ कान, त्ख, त्वचा, जोम, नाक श्रौर मन का श्चाश्रय 
ज्ञेकर विषयों का सेवन करता हे । 
रिप्पणी--यहौँ “निय शब्द का श्रये वीभत्स विलास नहीं है, 
बल्कि प्रत्यक दंद्रिय फौ खाभािक करिया द; जेसे अरँखका विषय 
है देखना, कान का सुनना, जीभ का चखना । ये क्रिथाए जव 
विकारवाली, अहं भावगली होती है ततर दूषित-- बीभत्स ठदहरती 
ड । जब निर्विकार होती दहै तव वे निर्दोष ह । बच्चा श्राखसे 
देखता या हाथ से छता हुत्रा विकार नदीं पता, इसलिए नीचे ॐ 
श्लोक में कहते हं । 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भन्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपर्यन्त पश्यन्ति ज्ञानचन्ुषः ॥१०॥ 
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(शरीरका) स्याग॒ करनेउ्ले या उसमे रहनेवाले अथवा 
गणो का च्राश्रय लेकर भोग भोगनेवाले (इस श्र'शरूपी ईश्वर) 
को, मूख नदीं देखते रतु दिञ्यचन् ज्ञानी देखते 

यतन्ता यागनस्चन पर्यन्त्यात्मन्यवास्थतम्‌ ॥ 


यतन्तोऽप्यकृतात्माना ननं पश्यस्यचेतसः ॥११॥ 
यत्न करते हुए योगीजन अथनेमे स्थित (इस ईश्वर) को 
देखते द । जिरन्दान आत्म-शुद्धि नदीं की ह एसे मूट्‌जन यलन 
करते हए मी इसे नदीं पह चानते । 
रिप्पणो--दसमे अर नञ अध्याय में दुराचारीको भगवान्‌ ने 
ज्ञो वचन दिया है उसमं भिरोघ नहीं हे । ्रकृतात्मा से ताये दे 
भक्तिदीन; स्वेच्छाचारी, दराचारी जो नता पृवंक श्रद्धासे ईश्वर 
को भजता है वद्‌ ्रात्म-शुद्ध दो जाता ओर ईश्वरको 
पहचानता ह । जो यम-नियमादि की .परगाह न कर केवल बुद्धिः 
प्रयोग से ईश्वर को पहचानना चाहते दँ, वे श्रचेता- चित्त से 
रदित, राम से रहित, राम को नदीं पहचान सकते । 
ग्रदादत्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
सू्॑मे {यमान ज। तेज समूचे जगन्‌ को प्रकाशित करता 
्श्रौर जो तेज चन्द्र मे तथा श्रन्नि में वियमान है, वह मेरा दै, 
दसा जान । 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पर्णा.म चधा; सर्वां सोमा भूता रसात्मकः ॥१२॥ 
परथमे प्रवेश करके अपनी शक्ति से मेँ प्राणियों को धारण 
करता ह, श्रौर रसो को उत्पन्न करनेाला चन्द्र बनकर समस्त 
वनस्पति 7 का पोषण करता ह्र । 
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अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्बिथम्‌ ॥१४॥ 
प्राणियों के शरीर का आश्रय लेकर जठराग्नि दोकर प्राण 
ओर श्रपान वायु हारा मँ चार प्रकार का श्रन्न पचाता ह । 
सव रय चाहं हृदि संनविष्ट 
मत्तः स्मृतङ्ञनमपोदनं च। 
वेदैश्च सवेट्मेव वचो 
वेदान्तङ़ृ&दविदेवः चाहम्‌ ॥१५॥ 
सबके हृदयो म अर्षि्ठित मरे ह।रा स्पत, ज्ञान चौर उनका 
अमाव होता टै । समस्त बेदोहारा जानने योण्य मेँ दी हबेदात- 
च प्रकट करनेवाला भीर्मेदीहं। 
हाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चा्तर॒एव च । 
त्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर ` उच्यते ॥१६॥ 
इस लोक में क्तर अर्थात नाशवान्‌ श्नौर थक्तर अर्थात्‌ 
अविनाशी दो पुरुष द । भूत-मात्र क्षर दं भोर उनमे जो स्थिर 
रदनेवाला श्र॑तर्यामी दै बह श्रक्तर कदलाता है । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रमात्मेत्युदाहृतः । 
न, [> तिभ्यः 
यो लोकत्रयमाविश्य ज्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
इसके सिवा उत्तम पुरुष श्रौर है । वह परमात्मा कदलाता 


है । यह अव्यय ईशर तीनों लोको में प्रवेश करे उनका पोषण 
करता हे । 
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यस्मात्त्षरमर्ततोऽहमक्तरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥१८॥ 
क्योकि मैँक्तरसे पर रौर अन्तर से भी उत्तम ह, इसलिए 
वेदों ओर लोको मे पुरुपोत्तम नाम से प्रख्यात ह| 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
४» ~ + 
स सवेविद्‌भजति मां सवं भावेन भारत ॥१६॥ 
हे भारत ! मोह रदित होकर मुक पुरुषोत्तम को इस प्रकार 
जो जानता है वह सब जानता है श्रौर युच्च पणंभावसे 
मजता टै । 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदयुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्छृतङृत्यश्च भारत ॥२०॥ 
हे अनघ ! यह्‌ गृहय-से-गह्य शास्त्र मैने ठुमसे कदा । इसे 
जानकर मनुष्य को चादिण क बह जुद्धिमान ने श्नौर श्रपना 
जीवन सफल करे । 
, (1 तत्सत. 
इति श्रीमद्‌ भगवद्‌ गी तारूपी उपनिषद्‌ श्रथान्‌ ब्रह्मविदः तगत 
योगशास्त्र क श्रीकृष्णा न संबाद्‌ का पुरुषोत्तम- 
योगः नामक पद्रहबौ अध्याय । 


गो ता-बो ध 
पृद्रहवां अध्याय 

३ १-१-३२ 
४ रात को 
श. भगवान्‌ बोले : इस संसारको दो तरद्‌ से देखा जा 
सकता हे--एक इस तरद्‌ जिसकी जड़ उपर ` है, जिसकी शाखा 
नीचे दै, शरोर जिसके वेद्‌ रूपी १८ ह; रसे पीपल ॐ रूपमे जो 
संसार को देखता रे वह्‌ वेद को जानने बाला ज्ञानी दै । दूसरी 
रीति यद दै : संसाररूपी वृत्त की शाखा ऊपर-नीवे पैली हुई 
हैः उसे तीन गुणो से बद हुए विषय रूपी चंद्र है, भौर वे 
मिषय जीव को मनु्य-लोक मं कमं के वंघन म डालते द । इस 
 बृत्त का सरूप नहीं जाना जा सकता, उसका श्रारम्भ नदीं है, न 

अन्त है, न कोई ठिकाना । 
यह्‌ दूसरे परकार्‌ का संसार-त्त द । उसने यथपि जड गदरी 
पकड़ी है, तथापि उसे ्रसदकार रूपी शस्त्र से काटना चादिए, 
कि जिससे चात्मा को बद्‌ थ हो सके जौँ से उसे 
बापस चक्कर न करना पड़े । एेसा करने ऊ लिए वह निरंतर उस 
, नादि पुरुष को भजे, कि जिसकी माया से यह पुरानी बृत्ति 
पसर हुई ह । जिन्दनि मान-मोह को छोड़ दिया है, जिन्दोने 
संग-दोष को जीत लिया, जो आत्मा मे लीन है , जो निषरयो से 
"अलग दो गणए दं, जिनं सुख-दुख समान दै रह्‌ ज्ञानी उस 

चछल्यय पद्‌ को पाति हें । 
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इस जगह सूय को या चन्द्र को या श्रम्नि को तेज पर्ुवाने 
की जरूरत नदीं पडती । जह जाने के बाद्‌ लोटना नदीं रह 
जाता, वह मरा परम घाम है। 


जीवलोक में मरा सनातन श्रंश जीवरूप में प्रकृतिमं 
विद्यमान मन-सदित छः इद्रियो को अक्षित करता है । जव 
जीव देह धारण करता है ओर तजता दै तव जसे वायु अपने 
स्थल से गंधों को साथ लिये चलता दै) यह जीव भी इन्द्रियों 
को साथ लिये हुए विचरता है । कान, श्रांख, त्वचा, जीभ श्नौर 
नाक तथा मन इतनों का सहारा लेकर जीप निषयों का सेवन 
करता दै । गति करते हुए, स्थिर रहते हुए या भोग भोगते हुए 
णो बले इस जीव को मोह मे पदे हुए ज्ञानी ` पहचानते नदी 
ज्ञानी पह चानते हे । यट करने बाले योगी अपने मं विद्यमान 
इस जीव को पहचानते हँ । पर जिसने समभावसर्पी योग को नदीं 
साधा दे वह्‌ यल करता हुश्रा भी उसे पहचानता नदीं दे । 


सूं का जो तेज जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो च॑द्रमामें 
ह| गौ अन्तिमं दै, उन सारे तेजो को मरा तेज जान । श्रपनीं 
शक्ति हारा शरीर में प्रवेश करके मे जीवों को घारण करता हं । 
रस उदन्न करनेबाला सोम बनकर त्रोपधि-मात्र का पोषण करता 
र । प्राणियों की देह मे रह. करके जठराग्नि बनकर, प्राण? ्रपान्‌, 
वायु को समान करके, चर प्रकार का अन्न पचाता ह| सवके 
हृदय के भीतर त्रि्यमान द्र । मेरे द्वारा दी स्मरति द्‌, ज्ञान द, 
उसका अभाव है, सव वेदो के दवारा जानने योग्य नो दे बहम हं। 
वेदांत भी मै ह वेद छो जाननेवरला भी में | 


इस लोक में कदा जाता ह किदो पुरुप क्षर ओर अ्रत्तर 
अधवा नारावान अ नाश-रदित । इनमे जीव क्षर कदलाते हः 
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उनमें स्थिर ह मैँ अक्षर ष, मौर उससे भी परे जो उत्तम 
पुरुष है बह परमात्मा कंदलाता है । वद्‌ श्रन्यय ईश्वर तीनों लोक 
मं प्रवेश करके उसका पालन करता दै वह भी मेँ हं, इससे मेँ 
क्षर श्रौर अक्षर से भी उत्तम ह, ्ौर लोक मे, वेद में पुरुषोत्तम 
रूप से प्रसिद्ध ह । इस प्रकार जो ज्ञानी मुञ्चे पुरुषोत्तम रूप से 
पहचानता र बह सव्र जानता दै, चोर अयने ध्येय को परचता दै । 


* १६५ 
च ५ ५ 
देवासुर-संपद्‌-विभाग योग 
इस अष्याय में देवौ ओर त्रासुरी संपद्‌ का वर्णन है । 
श्री भगवानुवाच 
ञ्रभयं सचसंशद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आवम्‌ ॥१ ॥ 
अरहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दयो भृतेष्वलोटुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥२॥ 
तेजः त्तमा धतः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
श्री भगवान्‌ वोले-- 
दे भारत ! अमय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान रौर योग मेँ 
निष्ठा, दान, दमः यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, चर्दिसा, सत्य, 
श्रक्रोच, त्याग, शांति, चअपैशुन, भूत-दया, अ्रलोलुपता, मृदुता, 
मर्यादा, श्रचं चलता, तेज, क्ञमा, धृति, शोच, ्रद्रोदः निरभिमान 
--इतने गुण उसमे होते द जो दशी संपद्‌ लेकर जन्मा दै। 
रिम्पणी--द्म अर्थात्‌ इन्द्रिय-निमरद, च्रपैशुन अर्थात्‌ किसी 
ङी चुगली न खाना, श्रलोलुपता श्र्थात्‌ प्रत्येक प्रकारकी हीन 
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वक्ति का विरो करने का जोश, अद्रोह श्र्थात किसी का वुरा न 
चाद्ना या करना | 
दम्भो दर्पोऽभिमानस्च क्रोधः पारप्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 
द्मः दप, अभिमान, कोष, पारुष्य, शज्ञान, हे पाथं ! इतने 
आसुरी संपत लेकर जन्मने बालो मे होते ह । 
ट्िणी--जो अपने में नदीं है वह्‌ दिखाना दंभदै, ठग है, 
पाखण्ड दै । दपं यानी बड़ाई, पारुष्य का श्रं है कठोरता । 
देवौ संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दै्वममिजातोऽसि पाणडव ।॥५॥ 
दैवी संपत्‌ मोकत देने बाली चौर श्राुरी (संपत) बंधन भे 
डालने वालो मानो गई दै। दे पांडव! तू निषाद मतकर। तू 


दैवी संपत्‌ लेकर ज्मा दै । 
दो भूवसमों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दबा विस्तरशः प्राक्त आसुरं पाथं मे शृणु ॥६॥ 
इस लोके दो प्रकारकी सृष्टि है-दवी रोर पुरी । 
हे पाथं ! दैवी का भिस्तार से वणन क्रिया गया । आघुरी का 
(अव) सुन । त 
रत्ति च निदटृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 


आघुर लोग यद नदीं जानते कि प्रवृत्ति स्या है, निटृत्ति क्या 
है। श दी उन शोच का, आचार का ओर सत्य का भान 
नदींहे। | 


२दर श्रनासक्कि योग : गीता-बोध सहित 


श्रसत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
श्रपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥२८॥ 
बे कदते दै, जगत्‌ ्रसत्य निराघार शौर ईश्वर-रदित दै । 
केवल नर-मादा के संवंघ से हुश्मा है । उसमें विषय-भोग के 
सिद श्रौर क्या हेतु हो सकता दे १ 
एतां टष्टिमिवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्यबुद्धयः । 
्रवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।॥६॥ 
भयंकर काम करने वाले, मंद्मति, दुष्टगण उस अभिप्राय 
को पकड़ हुए जगत्‌ के शानु; उसके नाश के लिए उत्पन्न होते ह । 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 
४३ ^ €^ अ = 
माहाद्ग्रहाल्वासद्‌ ग्राहान्प्रवतन्तञशाचत्रता;ः । ॥१०॥ 
तृप्त न होने वाली कामनात्रों से भरपूर, दंभी, मानी, मदांघ, 
चछयश्‌भ निश्चय ले मोह से दृष्ट इच्छाः रहण करके प्रवृत्त 
ते दहै। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तायुपाश्रिताः 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निर्चिताः ॥११॥ 
आआशापाशशतेबद्राः कामक्रोध परायणाः। 
* ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथ सञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
भरलयपयंन्त श्रत दी न होने वाली एेसी अपरिमित चिन्ता 
का श्रय लेकर, कामों के परमभोगी, “भोग दवी सवख दे, पेसा 
निश्चय करने बलि, सेकड़ ्ाशार्भो के जाल में फंसे हुए कामी 
क्रोघी, विषय-मोग के लिए अन्याय पूरव॑क घन-संचय की चाद 
रखते हैँ । 
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इदमद्य मया लब्धमिमं पापस्य मनोरथम्‌ । 
इदमरस्तदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१२॥ 
असौ मया हतः शतृर्हनिष्ये चापगनपि । 
ईश्रोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं यलवान्सुखी ॥१४॥ 
ज्रा्धोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यद्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः ॥१५॥ 
श्रनेकचित्तविभ्रान्ता  मोहजालसमाशृताः । 
ग्रसक्ताः कामभेगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।॥१६॥ 
श्राज मैने यद्‌ पाया, यद्‌ मनोरथ (्रव)पूरा करटं गा; इतना 
चन मेरे पास दै, फिर कल इतना श्रर मेरा हो जायगा, इस शत्र 
को तो मारा, दूसरे को भी मार गा; मे सवे-सम्भन्न है भोगी है 
सिद्ध ह, बलवान्‌ हः खी है, मै शरीमान ह कुलीन ह, मेरे समान 
दूसरा कोन हे १ मे यज्ञ करू गा, दान दगा, मोज करंगाः- 
अज्ञान से मृद्‌ हए लोग ठेसा मानते हं अर श्रनेक श्रान्तिरयो मे 
पडे, मोद-जाल मे फसे, विषय-भोग मे मस्त हए च्रशुभ नरक 
म गिरते हं । 
आत्मसंभाविताः स्त्धा धनमानमदान्विता । 
यजन्ते नामयजञस्ते दम्मेनाविधिपूंकम्‌ ॥१७॥ 
पने को वड़ा मानने बालि, चरकड़वाज, घन तथा मनके 
मद मे मस्त इए (यह लोग) दंभ से आर विधि-रहित नाम-मात्र 
केही यज्ञ करते ह । 
५ [} 9 श 1 रोधं 9 
अहंकारं बलं द५ कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
, माप्रात्मपरदेहेषु  प्रदविषन्तोऽभ्यद्चयकाः ॥१२८॥ 
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अहंकार, बल, घमंड, काम शौर कोष का श्राश्रय लेने वाले 


= 


निदा करने बाले शार उनमें तथा दूसरों मे रहने वाला जो मँ, 
उसकावेद्ठप करने वलि द । 
तानहं द्विषतः क्र.गन्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्िपाम्यजसरमशुभामासुरीप्वेव योनिषु ॥१६॥ , 
इन नीच) द्रे पौ, कर श्रभगल नराधमों को इस संसार की 
अत्यंत आमुरी योनि में ही वारत्रार डालता ह 
श्रासुरीं योनिमापना मृदा जन्मनि-जन्मनि । 
मामम्ाप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
~ दं कन्तेय ! जन्म-जन्म श्रासुरी योनि को पाकर नौर युन न 
पाने से ये मद्‌ लोग इस से भी त्रिक रघम गति पते ट| 
त्रिविधं नग्कस्येदम्‌ दवारं नाशमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेटत्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
आत्मा क नाश करने बलि नरक केये त्रिविध द्वार है-- 
काम, क्रोध श्रोर लोभ । इसलिए इन तीन का मनुष्य को त्याग 
करना चाहिए । 
पते्ियृक्तः कौन्तेय तमादवारसतरिमिरनरः। 
श्राचरत्यात्मनः श्रयस्तत। याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
दे कान्तय ! इस त्रिभिघ नरक-द्वार से दूर रदने बाला मयुष्य 
अत्मा के कल्याण का आचरण करता है अ।र इससे परम गति 
को पाता दै। 
यः शास््रविधि्त्छज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नाात न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥. 
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जो मनुष्य शास्त्र-विधि को छोड़कर स्वेच्छा से भोगो मँ 
लीन होता दै वह्‌ न सिद्धि पाता है, न सुख पाता दे, न परम गति 
को पाता दै 
रिष्पणो--शास्त्र-परिवि का श्रथं घमं के नाम से माने 
जाने वाले मन्धो मे व्रतलाई हुई ्ननेक क्रियाएं नदी, बल्कि श्रनु- 
भव-क्ञान वाले सदपुरुषों का अनुभव किया हु श्रा संयम-मागं हं । 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायं कायंज्यवस्थितौ । 


ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कतु महांसि ॥२४॥ 
इसलिए कायं श्रोर क्रकायं का निणंय करने में तुञ्चे शास्र 
को प्रमाण मानना चादिए । शालर-भिषि क्या दै यह जानकर 
यहाँ तुञ्चे कमे करना उचित हे । 
रिष्पणी-जो ऊपर बतलाया जा चुका हे, शास्र का वह्‌ अथ 
यहां भी हे । सवको निज-निज के नियम बनाकर स्वेच्छाचारी न 
त्रनना चादिए, बल्कि घमं के श्रनुभगी के वाश्य को प्रमाण मानना 
चाददिए, यह्‌ इस श्लोक का श्राशय है.। 
ॐ“ तदसत 
इति श्रोमद्भगवद्गीताषटपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ नक्षि तगं त 
गोग शास्र के श्राकृष्णाजु न सं आद श "देवासुर 
सम्पदू-यिभाग योगः नामक सोलन श्रभ्याय । 


गी ता-बोध 
सोल अध्याय 
अरवदा मंदिर 
ति ॥ ७-२-३० 

शरी भगवान्‌ कते द : अव मेँ तुनञे षमं-ृत्ति शरोर अरघमृतत 
का भेद्‌ वतलाता दँ । घर्म गृत्ति के वारे में तो भे पहले बहुत कह 
गया ह, तो भी उसके लक्तण कह जाता दँ । जिसमें घमं.गृ्ति 
होती दै उसमें निभ॑यता, श्रतःकरण-शद्धि, ज्ञान, समता इद्रिय- 
दमन, दान, यज्ञ, शास्रं का भ्यास, तप, सरलता, श्रिसा, 
सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति; किसी की चृगली न खाना अर्थाति 
श्रपशुनता, मूत-मात्र क प्रति दया, श्रलोलुपता, कोमलता, मर्यादा, 
श्च चलता, तेज, क्षमा, धीरज, च्रंदर श्रौर बाहर की खच्छता, 
अद्रोह नौर निरभिमानता होती ह । 

अधमं-त्ति बाले में दृभ, दपं, अभिमान, कोष, कटोरता 
चौर अज्ञान देखने मे आता दे । 

घम एत्ति मनुष्य को मोक्ञ की ओर ले जाती हे । रधम वत्ति 
व॑घन मे डालती है । हे श्रजन, तू तो घमं -गरत्ति लेकर दी जन्मा हे । 

श्रघमं-वृत्ति का थोड़ा भिस्तार क देता हूँ कि जिससे उसका 
त्याग सदज में लोग कर सक । 

श्रघम-वृत्ति वाला प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का भेद नदीं जानता 
हि, उसे शृद्ध-श्रशुद्ध का या सत्यासत्य का भान नदीं होता, तो 
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फिर उसे वरता कातो ठिकाना ही कहाँ से होगा १ उसका 
मन-जगत्‌ श्चूठा, निराघार दे, जगत्‌ का कोई नियंता नदीं दे, स्ी- _ 

पुरुष उप खंवंघ ही उसका जगत्‌ दै, अतः इसमे पिषय-भोग के 
सिवा दूसरा भिचार नदीं मिलता । 

ठेसी वृत्तिवालों के कायं भयानक होते ह, उनकी मति मंद्‌ 

होती दे, एेसे लोग श्रपने दृष्ट विचारं को पकड़े रहते दै, चौ 
जगत्‌ के नाश के लिए हौ उनको सत्र प्रवृत्तियों होती दँ । उनकी 
कामनाश्रों काश्रंत ही नदीं आता वे दंभ, मान, मद्‌ में भूले 
रदते द । उनकी चिता का भी पार नहीं होता । उन्हं नित्य नये 
भोग चादिं । सैकडां आशाच्रों के महल चुनते रदते दै, ओर 
चअ्रपनी कामना के पोषण केलिए द्रव्य एत्र करने मे न्याय- 
अन्याय का भद्‌ बिलकुल छोड़ देते 


“राज यह्‌ पाया श्रौर कल बह श्रोर प्राप्त करूंगा, इस शत्र 
को ्राज मारा फिर दूसरे को मारूंगा, मै बलवान ह, मेरे पास 
ऋषि-सिद्धि द, मरे समान दूसरा कोन दे, कीति-प्राप्ति के 
लिए यज्ञ क्ट गा, दान दंगा श्रौर चैन की वंशी बजाङंगा, यों 
मन-दी-मन मानता हु्रा वद्‌ खुश होता रहता दे, श्रौर श्रत मेँ 
मोह-जाल में फँसकर नरक-गास पाता दे । 


ये आसुरी वृत्तिवाल प्राणी त्रपने घमंड में भूले रहकर पर- 
निंदा करते हुए सवेतयापक ईश्वर का देष करते ह, ओर इससे 
बह वारेबार ्रामुरी योनि म जन्मते हें । | 


नरक के, आत्मा को नाश करने बाले, ये तीन दरवाजे है- 

काम, कोष आर लोभ। सवको इन तीनों का त्याग करना चादिए, 

उनका त्याग करने बाले कल्याण-मागं के पथिक होते है, चौर वे 
परमगति को पाते हं । 
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जो ्ननादि सिद्धातलूपी शास्त्रों का त्याग करके स्वेच्छा से 
भोग में पड़े रहते दैः वे न सुख पाते दै चौर न कल्याण -मागं मे 
रहकर शांति पाते है । इससे कायं-अकार्यं का निणंय करने मे 
नुभि से अचल सिद्ध त जान लेने चादिर्ण श्रोर उनका अनु- 
सरण करके आचार-विचार का निश्चय करना चादिए । 


# १७ $ 
 श्रद्धात्रय-विभाग योग 
शास्त्र अर्थात्‌ शष्टाचार को प्रमाण मानना चा्िए, 
यह सुनकर ग्रजु न को शंका हुई कि जो शिष्टाचार को न 
मान सके पर श्रदधपूर्वक आचरण करे उसकी केसी गति 
होती है । इस अभ्याय मे इसका उत्तर देने का प्रयत्न है । 
परन्तु शिष्टाचोररूपी दीप-स्त॑म लोड देने के बाद की श्रद्रा 
भ भयां की संभावना बतलाकर भगवान्‌ ने संतोष माना 
है । इसलिए अद्धा ओर उसके श्राधार पर होने वाले यज्ञ, 
तप, दान आदि के गुणाजुसार तीन भाग करके दिखाये 
ई ओर & तत्सत्‌” की महिमा गाई है । 
श्र्॑न उवाच 
ये शास््रविधिघुत्खऽय यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सन्चमाहो रजरतमः। ।१॥ 


दे कृष्ण ! शास्त्रय रथात्‌ शिष्टाचार की प्रवा न कर 
लो केनल श्रद्धा से दी पूञादिकरते द ' उनी गति दसी होती 
है {-सासतवक, यजंसी बा तामसी १ 


२४० श्रमासकि योगः: गौत।-बोध सिति 


श्रोभगवानवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्वा देहिनां सा स्वभावजा । 
सावि राजस चैव तामसी चेति तां शृणु ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोल्े-- 
मनुष्य मे स्वभावसे दी तीन प्रकार की श्रद्धा अर्थात्‌ साखिकी 
राजसी श्रौर ताभसी होती द, बह तृ सुन । 
सच्वानुरूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ॥३॥ 
हे भारत ! सवी श्रद्धा अपने स्वभाव वं श्चनुसरण करती 
द । मनुष्य में कुच-न-कुच श्रद्वा तो होती ही है । जैसी जिसकी 
श्रद्धा, वैसा वह्‌ होता द । 
यजन्ते सालिका देवान्यक्तरक्तांसि राजसाः । 
्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामा जनाः ॥४॥ 
सार्विक लोग देवताश्रों को भजते है, राजस लोग यको ्नौर 
राक्तसों को भजते दैः श्नौर दूसरे तामस लोग भूत-परतादिकों 
भजते हं । 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः। 
दम्भादकारसयक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
कपंयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः 
मां च+वान्तःशःरस्थ ता+न्वद्ध-यासुरानस्चयान्‌ । ।६॥ 
दंभ ओर्‌ श्रंरारे वाले, काम श्रोर राग के वल से प्रेरित जो 
ल्लोग शास्रीय रिषि से रदित घोर तप करते दै वे मूढ लोग 
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शरीर में स्थित पच महामू्तो को श्रौर भ्रंतःकरण मे वियमान 
सुमको भी कष्ट देते दै । एेसों को आलुरी-निश्चय वाला जान । 

आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति ग्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषा भेदमिमं शरण ॥७॥ 
आदार भी तीन प्रकार से प्रिय होता है । उसी प्रकार यज्ञ, 
तप श्रौर दान (भी तीन प्रकार से प्रिय होता ) है । उसका यह 
भेद तू सुन। 
आयुःसत्चवलारोग्य  सुलप्रोतिविवर्धनाः। 
रस्याःस्निग्धोः स्थिरा हया आ्राहारःसाचिकप्रियाः॥८॥ 
्रायुप्य, साच्विकता, वल, श्रारोग्य, सुख श्रौर रुचि वदने. 
बलि, रसदार, चिकने, पौष्टिक ओर मन को रुचिकर आहार 
सालिक लोगों को प्रिय होते दै । 
कट्वम्ललबणात्यष्णतीचणरूकविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥६॥ 
तीखे, खट, खारे, बहुत गरम, रपरे, रूखे, दादकारक हार 
राजस लोगों को प्रिय होते दै ौर वे दुःख, शोक तथा रोग 
उत्यन्न करने बले होते दै । 
यातयामं गतरसं पूति पयु पितं च यत्‌ । 
उच्छिष्ठमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।१०॥ 
पहर-भर से पड़ हरा, नीरसः, दुगंधित, वासी, जूढा, अपवित्र 
भोजन तामस लोगों को भ्रिय दोता है । 
अफलाकांतिभिर्ज्ञो विधिच््ो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साल्िकः ॥११॥ 


२४२ श्रनासक्रि योगः गीता-वोध सहित 
जिसमे फल की इचा नहीं है, जो विषिपूर्वक कतंज्य सममः- 
कर; मन को उसमें पिरोकर होता दै दह्‌ यज्ञ सार्विक है । 
अभिसंधाय त॒ एलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इस्यते भरतश्रेष्ठ तं॒यज्ञ विद्ध राजसम्‌ ॥१२॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! जो फल के उदेश्यसे ओर दंभ से होता दै 
उस यज्ञ को राजसी जान। 
\वाधदीनमखष्टान्न' मन्तरहीनमद कणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ॒ तामसं परिचक्तते ॥१३॥ 
जिसमें बिधि नहीं है, अनन की उत्यत्ति नदीं है, मंत्र नहीं है, 
त्याग नदीं है श्रद्धा नदीं है उस यज्ञ को वुद्धिमान्‌ लोग॒तामस 
यज्ञ कहते दै । 
देषद्विजयुस्पा्ञपूजनं शौचमाजंवम्‌ । 
ब्रह्मचयमर्िसा च शरीरं तप॒ उच्यते ॥१४॥ 
देव ब्राह्मण, गुर श्रोर ज्ञानी की पूजा, पभित्रता, सरलता, 
ब्रहमचयं, र्दिसा--यह्‌ शारीरिक तप कहलाता दै । 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाड सयं तप उच्यते ॥१५॥ 
दुःख न देने बाला, सत्य, प्रिय, हितकर बेचन तथा घम॑-अन्धों 
का श्रभ्यास--यह्‌ वाचक तप कदलाता है । 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमत्मविनिग्रहः । 
भावसंश॒.ढरन्निपप्पा मानसमुच्यते ॥१६॥ 
> . -ण भ्रसन्नता, सभ्यता, मान, श्रास्म-संयम, मावना-शुद्धि 
यद्‌ मानसिक तप कदलाता हे । 
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शरद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः 
अफलाकांक्िमियु क्तेः साचिकं परिचक्तते ॥१५७॥ 
समभावयुक्त पुरुष जव फलेच्छा का त्याग करके परभ श्रद्धा- 
पूवक यह तोन प्रकार्‌ का तप करते है तत्र उसे वुद्धिमान्‌ लोग 
साक्िक तप कदते दे । 
सत्कारमानपूजाथं तथो दम्भेन चैव यत्‌ । 
करियते तदिह परोक्तं राजसं चलम वम्‌ ॥१८॥ 
जो सत्कार, मान श्रौर पूजा के लिए दंभपूवक 
श्ोता है ३ह अस्थिर श्रौर अनिश्चित तप, राजस कदलाता ह । 
मृदग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परम्योत्सादनाथं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।॥१६॥ 
जो तप क्ट उठाकर, दुराम्रद पूवक अथवा दूसरे के नाशा के 
लिए होता दै वह्‌ तामस तप कदलाता है । 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे "शले च पात्रे च तदानं सात्विकं सृतम्‌ ॥२०॥ 
देना उचित ह ठेसा सममकर, बदला मिलने की आशा के 
वना, देश, काल आर पात्रको देखकर जो दान होता दै उसे 
सात्त्विक दान कदा हं । 
यत्त प्रतयुपकाराथं फलयुदिश्य वा पनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
जो दान बदला मिलने के लिए अथवा फल को ल्य करके 
चोर दुःख के साथ दिया जाता दै दद्‌ राजसी दान कदा गया है । 


र ्रनासक्रि योग : गोता-बोध सहित 


अदेशकाले यदानमपत्रेम्यश्च दीयते । 
असकृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
देश, काल चौर पात्र का भिचार किये विना, विना मान के, 
तिरस्कार से द्या हुच्ा दान, तामसी कहलाता हे । 
ॐन्तत्सदितति निर्देशो ब्रहमणस्तरिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च य्ञाश्च विदिताः पुरा ॥२३॥ 
त्रह्मका णेन “ॐ तत्‌ सत्‌! इस तरप तीन प्रकार से हा 
दे श्रौर इसके द्रारा पृव॑ंकाल में ब्रामण, वेद श्र यज्ञ निमित 
हए । 
तस्मादामिसयुदाहूत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
इसलिए ब्रह्मवादी ॐ का उनारण॒ करने यज्ञ, दान श्रौर तप 
रूपी क्रियर्पे सदा भिधिवत्‌ करते हे । 
तदित्यनमिप॑धाय फलं यज्ञतपःक्रयाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्तकांक्तिमिः ॥२५॥ 
रोर मो्तारथी (तन्‌, का उद्वारण करे फल की शशा रख 
विना यज्ञ, तप शरोर दानरूपी भिविघ क्रिया करते दह । 
सद्भावे साधुभावे च स'दत्येतत्प्युञ्यते । 
= $ ¢ कताथ 
प्रशस्ते मणि तथा सच्छब्द; पाथं युज्यते ॥२६॥ 
सत्य रौर कल्मण के अर्थं में 'सत' शब्द्‌ का प्रयोग दोता 
दै ।च्रौर दे पाथं ! भले कामों मं भी सतः शब्द्‌ व्यवहृत 
होता ह । । 
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यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
क्मं॑चैव तदर्थाय सदित्येवामिर्ध.यते ॥२७॥ 
यज्ञ, तप श्रौर दान मे दृता को भी सत कहते हे । तत्‌ के 
निमित्त दी कमं दै, ठेसा संकल्प भी सन्‌ कटलाता दै । 
दिप्पणी--उपरोक्त तीन श्लोको का भावाथे यद्‌ हरा कि 
भत्येक कमं ईैश्वरापंण करके दी करना चाहिए, क्योकि ॐ ही 
[3 य्‌ ९. 
सत्‌ हे, सत्य ह । उते अपण किया हुत्रा दी फलता है । 
श्र्दधया हुतं दन्तं तपरतप्तं कृतं च यत्‌ । 
€ ४ 
असदित्यच्यते पाथं न च तत्रत्य नो इह ॥२८॥ 
दे पायं जौ यज्ञ, दान, तप या दूसरा काये विना श्रद्धा के 
डोता ट वह असत्‌ कदलाता टै । वेद न तो य के काम कां है, 
न परलोक के 
[1 तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्‌भगवद्‌गीता रूपी उपनिषद्‌ रथात्‌ ब्रह्मविदं तगत 
योग शास्त्र के श्रीकृष्णाजुन संबाद का शरद्धात्रय- 
विभाग योग, नामक सत्रहर्वा ध्याय । 


५. 
गो ता-बो ध 
सत्रहवँ अध्याय 
यरवदा मंदिर 
१४-२-३२ 
रजु न पूता है ; जो शिष्टाचार छोड़कर भी श्रद्धापूबेकः 
सेवा करते है, उनकी गति कैसी होती हे 
भगवान्‌ उत्तर देते हे : श्रद्धा तीन प्रकार की होती दै-- 
सास्विकी, राजसी, तामसी । श्रद्धा के त्रनुसार मनुष्य होता दै । 
साप्विक मनुष्य ईश्वर को, राजस यक्त-राक्तसों को ओर 
तामस भूत-परतों को भजता दे । 
पर किसी श्रद्धा कैसी दै यद्‌ एकाएक नदीं जाना जा सकता । 
उसका ्राहार केसा दै, उसका तप कैसा दे, यज्ञ केसा दै, दान 
केसा दे, यह जानना चाहिए । श्रौर उन सवके भी तीन-तीन 
प्रकार हं जो तुञ्चे वतलाता हू । 
जिस श्राहार से आयु, निमंलता, बल, श्रारोग्य, अर 
रुचि वदती हे वह्‌ आराहार साच्चिक कदलाता दै । जो तीखा, 
खदा, चरपरा श्रौर गरम दोता दै वह्‌ राजस ह । उससे दुःख 
श्मोर रोग उलन होते हें । जो रींघा हरा श्राहार वासी हो, बदबू 
करता हो, जूटा हो, खरौर अन्य प्रकार से अपित्र हो, उसे तामख 
जानना । 
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जिस यज्ञ के करने मे फल की इच्छा नदीं है, जो कतंज्य 
रूप से तन्मयता से होता दे वद सात्विक मानाःजाता द । जिसमे 
फल की आशा दै चौर दंभ भी है, उसे राजस यज्ञ जानना । 
जिसमे कोई विधि नदीं है, न कुच उपज दै, न कोई मन्त्र दे, न 
कोई त्याग दै बद यज्ञ तामस दे । 


जिसमे सन्तो की पूजा द, पवित्रता द, ब्रहचयं दे, अर्दिसा 
दे, वह्‌ शारीरिक तप दै । सत्य प्रिय, दितकर वचन नौर घम-मंथ 
का अनभ्यास वाचिक तप दे, मन की,रसन्नता, सौम्यता, मौन, संयम, 
शद्ध भावना, यह्‌ मानसिक तप कदलातादै। जो तपमान फी 
श्राशा से, दं भूर्वक किया जाता दै उसे राजस जानना भौर जो 
तप पीडित होकर भौर दुराभह से या दूसरे ॐ नाश के लिए 
किया जाय, जिसमे शरीरस्थ आत्मा को क्लेश दहो, बद तप 
तामस दे । 


कतंज्य-वुद्धि से दिया गया, बिना फलेच्छा के देश, फालः 
पान्न देखकर दिया गया दान सात्त्विकं दे । जिसमे बदले की 
श्राशा दे श्रौर जिसे देते हुए संकोच दोता दे वह्‌ राजस हे । 
देश-कालादि का विचार किये तिना, तिरस्कृत भाव रोया मान 
बिना दिया हुता दान तामस दे । 


वेदो ने नह्य का वणन ॐ तत्सत्‌ रूप से किया हे, श्रतः 
श्रद्धालु को चादिए किं यज्ञ, दान, तप रादि क्रिया इसका उचारण 
करके केरे । ॐ अर्थात्‌ एकाक्तरी ब्रह्च। तत्‌ अर्थात्‌ बद । सत्‌ 
श्र्थात्‌ सत्य, कल्याणसूप। मतलव कि ईश्वर एक दे, यदी दे, 
यदी सत्य दे, यदी कल्याण करने बाला दे । एेसी भावना रखकर 
श्योर ईश्बरपण बुद्धि से जो यज्ञादि करते दै उनकी श्रद्धा साच्िक 
द, ज्नौर बह शिष्टाचार को न जानने के कारण से अथा जानते 


९ 
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हृए भी, ईश्वरापंण युद्धि से उससे ङु भिन्न करते दै, तथापि 
वह दोष रदित दे। 


पर जो क्रिया ईश्वरा्पण वुद्धि क विना होती दै वह विना 
अद्धा की मानी जाती हे । बह्‌ ्रसत्‌ ह । 


॥॥ 


#* १८१ 
संन्यास योग 

` इस अध्याय को उपसंहाररूप मानना चादहिए। इस 
ध्यायका या गीता का प्रेरक मन्त्र यह कहा जा सकता 
हैव धर्मो फो तजकर मेरी शाण ले / यद सचा 
संन्यास है) परंतु सव धर्मोके त्याग का मतलब सव 
कर्मो का त्याग नहीं है । परोपकार के कर्मोसेभीजो 
सर्वोत्कृष्ट कर्म हो उन्हे उसे अपण करना शरोर फलेच्छा 

को त्याग करना, यह सर्वधर्म-त्याग या संन्यास है । 

श्तुशन उताच 

संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 

त्यागस्य च दषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥१॥ 


अन वोले-- 
हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषृदन ! संन्यास 
ओर त्याग का प्रयकः.पक्‌ रदस्य जानना चादतां हू । 
श्री मगवानुबाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 


सर्वकर्मफलत्यागं ्राटस्त्यागं विचक्षणः ॥२॥ 


२५० अनासक्रि योग : गीता-बोध सहित 


श्री भगवान्‌ वोले-- 
काम्य ( कामना से उत्पन्न हुए ) करमो के त्याग को ज्ञानी 
संन्यास के नाम से जानते दँ । समस्त कर्मो के फल के व्याग को 
बुद्धिमान लोग त्याग कहते है । 
त्याज्यं दाष्ददित्येके कर्मं प्राहु्मनोपिणः । 
¢ मिति ४३ 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्या चापरं ॥२॥ 
कितने ही विचारान्‌ पुरुष कहते दै कि कमे-मात्र दोषमयः 
होने के कारण त्यागने योग्य है दूसरों का कथन दै कि यज्ञ, 
दान श्रौर तपरूप कमं त्यागने योग्य नहीं हे । 
निश्चयं शरण मे तत्र त्यागे भरत सत्तम । 
त्यागो हि पुर्पव्याप्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥४॥ 
दे भरत सत्तम ! इस त्याग ऊ विषय मं मेरा निर्णय सुन ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! स्याग तीन प्रकार से वंन किया गया हे । 
प ५ कार्यमेव 
यज्ञदानतपःकरमं न त्याज्यं कायमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपर्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
यज्ञ, दान अर तपरूपी कमं त्याज्य नदीं ह बरन्‌ करने योग्य 
है । यज्ञ, दान ओर तप भरिवेकी को पावन करने वले द । 
एतान्यपे तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च । 
कतन्यानीति मे पाथं निरिचितं मतपुत्तमम्‌ ॥६॥ 
दे पाथं ! ये कमं भी श्रासक्ति श्रौर फलेच्छा का त्याग करके 
करने चाहिए, ठेसा मेरा निश्चित उत्तम अभिप्राय हे । 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोदात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
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नियत कम का त्याग उचित नदीं दै । मोह के वश दोकर 
उसका त्याग छिया जाय तो बह त्याग तामस माना जाता हं । 


दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेशभयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 
दःखक्छारक समनकर कायाक्ष्ट केभयसे जो कमकात्याग्‌ 
कृरता ह्‌ वह्‌ राजसत्यागदट श्रोर इससं उसं त्याग का फल नदीं 
मिलता । 
कार्यमित्येव ॒यत्कर्म॑नियतं क्रियतेजुन । 
संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साखिको मतः ।६॥ 
हे ज्ञ न ! करना चादिए, रेखा सममकर जो नियत कम 
संग च्रोर फल को त्यागकर किया जाता ह वह्‌ त्याग दी 
सारिवक माना गया दै । 
न दषटवङुशलं क्म॑कृशले नाजुषञजते । 
त्यागी सचसमाविष्टो मेधावा किन्नसंशयः ॥१०॥ 
संशय रदित हुश्रा, शुद्धभावना बाला, त्यागी सोर वुद्धिमान्‌ 
्रसुबिघाजनक कमे का हे ष नदीं करता, सुविषा वाले मे लीन 
नदीं होता । 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कमांण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।।११॥ 
कमंका सवथा त्याग देहधारी के लिए संभ नदींदे। 
परन्तु जो कमं का फल-त्याग करता है चह त्यागो कदलाता है ! 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां परत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ।॥१२॥ 
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त्याग न करने बाले के कमे काफल कालःतर मे तीन प्रकार 
कादोता है, अशभ, शुम श्र शुभाशुभ । जो त्यागी ( संन्यासी ) 
दे उसे कभी नदीं होता । 
पञ्येतानि महावाहो रणानि निरोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते परक्तानि सिद्धये सव॑कर्मणाम्‌ ।॥१२॥ 
दे महावाहो ! कम-मात्र की सिद्धि के विषय मे सांख्या 
मेँ पोच कारण कदे गये दै । वे म्मे जान । 
अधिष्टानं तथा करतां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधारच प्रथक्चे्टा दवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
वेरपाचियेरः ततत्र कर्ता, भिनन-भिन्न साघन, भिनन-भिन्न 
क्रियाएं रोर पाँचवाँ देव । 
शरीरवाड मनोभियत्कमं प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ।।१५॥ 
शरीर, बाचा श्रथवा मन से जो कोई भी कमं मनुष्य नीति- 
सम्मत या नीति-विरद्ध करता दै उसके ये पाच कारण होते दै । 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्कृतशुद्धित्वान्न स पश्यति दुमपिः ॥१६॥ 
रेसा होने पर भी, असंस्कारी बुद्धि के फरण जो अपने को 
क कर्ता मानता है बह दुर्मति कु सममता नदीं है । 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांन्लोकान हन्ति न निव्रध्यते ॥१७॥ 
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जिसमें श्रदंकार भाव नदीं है, जिसकी वुद्धि मलिन नदीं है, 
चद्‌ इस जगत को मारते हृए भी नदीं मारता, न वंघन में पदता ` 
हे। 

रिष्पणो--पर-उपर से पदुने से यद्‌ श्लोक मनुष्य को मुलावे 
मे डालनेवाला है । गीता के अनेक श्लोक कालसनिक श्रादशं का 
अवलंवन करनेबाले दै । उसका सचा नमूना जगत्‌ में नदीं मिल 
सकता श्रार उपयोग के लिए भी जिस तरह रेखागणित में काल्प-- 
निक आदशं कृतिं की आओश्यकता दे उसी तरह धमं-उ्यत्र- 
हार के लिए हे ! इसलिए इस श्लोक का श्चं इस प्रकार किया 
जा सकता दै ;- जिसकी अहंता नष्ट हो गई दे श्रौर जिसकी 
वद्धि मे लेश-माच्र भो मेल्‌ नदीं दे, उसके लिए कह सकते कि 
वह्‌ भले दी सारे जगत्‌ को मार डले । परतु जिम अरदंता नदीं 
हे उसे शरीर दी नदीं दै । जिसकी वुद्धि विशुद्ध दै बह नरिकाल- 
दशौ है । रेखा पुरुप तो केवल एक भगगृन्‌ है। वई कसेहुए 
भी अकर्ता दे; मारते हु भी अर्दिसक दै । इसते मदु के 
सामनेतो एकन मारनेका रोर शिष्चार--शास््र-कदो 
मागं द । 

५ [3 त्रिवि । 4 
ज्ञानं क्ञेयं॑परिजञाता त्रिविधा कमं चोदना । 
करणं क्म॒कर्तेति त्रिविधः कमंसंग्रहः ॥१८॥ 

क्म क़ प्रेरणा मे तोन तत्र विद्यमान दै {-क्ञान, ज्ञेय श्चौर 
परिज्ञाता । कमं के रंग तीन प्रकार के होते ह :-दद्रि्यो, क्रिया 
श्नौर कतां । 

सिम्मणो- इसमे भिचार ओर अचार का समकर है । पडले 
सनुष्य कतव्य कमं (ज्ञेय ), उपक विधि ( ज्ञान ) को जानता 
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है परिज्ञाता बनता है । इस कमं-पेरणा के प्रकार के वाद्‌ वह्‌ 
दृष्रियो (करण) दवारा क्रिया का कतां वनता दै । यह्‌ कम॑-संम्रह है 
ज्ञानं कमं च कर्तां च त्रिधैव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छएु तान्यपि ॥१६॥ 
ज्ञान; कमं श्मौर कर्ता गाण-भेद के ्रनुसार तीन भ्रकार के दै । 
गुण-गणना भे उनका जा वणंन किया जाता दे वैसा सुन । 
सर्वभूतेषु येनैकं भावरव्ययमीकते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं पिद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 
जिसके द्वारा मनुष्य समसत भूतों मेः एक दी श्रविनाशी भाव 
को श्रौर बिधिघता में एकता को देखता है उसे सा्तिक ज्ञान 
जान । 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
भिन्न-मिनन (देखने मेँ) होने के कारण समस्त भूतो मे 


जिसके हारा मनुष्य भिन्न-मिन्न विभक्त भाषां को देखता द 
खस ज्ञान को राजस जान। 


यत्त ॒कृतरनवदेकसिमिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्चार्थवदल्पं च तत्तामसयुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


जिसके हारा एक दी कायं म भिना किसी कारण के 
खव श्रा जाने का भास दोता दे, जो रहस्य-रदित श्रौर तुच्छ डे 
बद्‌ तमाम ज्ञान कदलाता दं । 


श्रध्याय १८: सन्यास योग २५८४ 


नियतं संगरहितमरागद्धेपतः कतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म॑यत्तत्सोचिकमुच्यते ॥२३॥ 
फलेच्छा-रदित पुरूष का श्रासक्ति शरोर राग-ब्रेष के विना 
किया हु नियत कम सारिवक कदलाता हं । 
रिप्यणी- देखो, टिप्पणी ३-८ 
यत्त कामेप्सुना कमं ॒साहंकारेण वा पुनः 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसञ्चदाइतम्‌ ॥२४॥ 
मोग की इच्छा रखने बले जिस कायं को भ्मैकरताह 
इख भाव से बड़ श्रायासपूवेक करते ` वह्‌ राजस कटलाता हे । 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेत्त्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 


मनुष्य जो काम परिणाम का, दानि का, दसा का चोर 
अपनी शवितं क्रा विचार किये.विना मोह के वेश होकर आरम्भ 
शूरता ट वह्‌ तामस कमं कदलाता दै । 


एक्तसंगोऽनदंवादी पूत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्ध चसिद्धयोनिर्विकारः कतां सात्विक उच्यते॥२६॥ 


जो आसक्ति ओर अदंकार-रदित दै, जिसमे ददता ओर 
खत्साद्‌ दै, जो सफलता-निष्फलता मे दष-शोक नदीं करता वह्‌ 
खात्विक कतां कद्लाता है । 


रागीफलत्रष्सुढ न्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
इर्षशाकान्वितः कता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
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जो रागी दहै, जो कमे-फल को इच्छा वालादै, लोभी ह 
हिसावान ह, मलिन, हषं रौर शोकवाला दै, बद राजस कता 
कदलाता है । 

अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शदो नैष्कृतिकोऽलसः। 
विषादी दषेरत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 
जो अव्यवस्थित, श्रसंस्कारी, भक्की, शठ, नीच, आलसी, 
शरप्रसन्न-चित्त रौर दीघंसूत्री है, वह्‌ तामस कर्तां कदलाता दै । 
बद्ध भेदं धतेश्चेैव॒गुशतस्तरिविधं शृणु । 
म्रोय्यमानमशेपेण पृथकःवेन धनञ्जय ॥२६॥ 
हे घनजय ! वुद्धि श्रौर धृति ॐ गण के श्रनुसार पूरे श्रौर 
प्रथक्‌-परथक्‌ तीन प्रकार कहता हू, उन्दँ सुन । 
वृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मातं च या वेत्त बुद्धिः सा पाथं सात्विकी ॥३०॥ 
म्रवृत्ति, निवृत्ति, कायं, शअरकावं, भय, श्रभय, वन्ध, मोक्त 
का भेद जो वुद्धि ( उचित रीति से ) जानती है वेह सात्त्िक 
वद्धि दै । 
यया धर्ममधर्मं च कार्थं चाकायःमेव च । 
त्रयथावत्मजानाति बुद्धः सा पाथं रजसी ॥२१॥ 
जो वुद्धि घर्म-अघमे श्रोर कार्यं अकाय का विवेक गलत ढंग 
से करती दै, वह्‌ वुद्धि, हे पाथ ! राजसी दै । 
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अधमं धममित्ति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपर तांश्च बद्धिः सा पाथं तामसी ।॥३२॥ 
हे पथं ! जो बुद्धि अ'घश्नर से धिरी.हुई है, श्रमं को धर्मं 
मानती दै ओर सव वाते उलटी ही देखती द वह्‌ तामसी है । 
धृत्यां यया धारयते मनः प्रारेन्द्रयक्रियाः। 
[8 3 ¢ साचिकी 
योगेन पभिचारिण्या धृतिः सा पाथं साकी ॥२३॥ 


दै पाथं ! जिस एकनिष्ठ धृति से मनुष्य मन, प्राण॒ शौर 
इन्द्रियो को क्रिया को साम्य बुद्धि से धारण करता दै, बह धृति 
सार्िकी ह । 
यया तु धर्मकामारथानधृत्या धारयतेऽनुन । 
प्रसंगेन एलां धतिः सा पार्थं राजसी ॥३४॥ 
हे पायं ! जिस धृति से मनष्य फलाका होक. घमं, काम 
शरोर अथं को चासक्ति पूवक घारण करता इ चह धृति 
रजसी दै । 
यया स्वप्नं भयं शकं िषादं मदमेव च |, 
3 हि > ¢ 
न वियुञ्चति दुधा षतः सा पाथं तामसी ॥२५॥ 
जिस धृति से दुबु द्धि मनुय निद्र, भय, शोक, निराशा शौर 
मद्‌ को छोड़ नदीं सकता, हे पाथं ! यद तामसी धूति दे । 
सख विदानीं त्रिवेध' शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःलान्त' च निगच्छति ॥२६॥ 
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य्तदगर भिपमिव परिणामेऽश्तोपमम्‌ । 
तत्सुख' साचिक म्ोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 


दे. भरतपंभ तीन प्रद्रार के सुख का वंन मुमसे 
सुन । जिसके चरभ्यास से मनुप्य प्रसन्न रहता है, जिससे दुःख 
का न्त होता ट जो आरन्म में षप समान लगता दै, परि 
णाममें अभृत जेसा होता दे, जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता मे से 
उत्पन्न होता दै, वद सास्विक सुख कदलाता है । 
विषयेन्द्रियस'योगादत्तदग्रं ऽग्रतोपमम्‌ । 
परिणामे वरिपमिव तत्सुख' राजस स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
चिषय ओओौर इन्द्रियों के संयोग से जो आरम्भ मे ्रसृत- 
समान लगता दै फर परिणाम म विप-समान होता है, ह्‌ सुख 
राजस कहा गया हे । । 
यदग्र चानुयन्धे च मुखः मोहनमात्मनः । 
निद्रालम्यप्रमादोत्थः तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२६॥ 
जो ्रारम्भ मँ श्रौर परिणाम मे ब्रात्मा को मोदस्त 
करने वाला श्रौर निद्रा, ्रालस्य तथा प्रमाद में से उत्पन्न हुमा 
६ वद्‌ तामस सुख कदलाता दै । 
न तदसित पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्वं प्रकृतिजेम ्त' यथेभिः स्याल्िमिगु शेः ।।४०॥ 
परथ्वी मे या देवता्नों के मध्य स्वगं मे टेसा कुलं भी नदीं 
है जो प्रकृति में उसन्न हुए इन तीन गणो से मुक्त हो । 
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तराह्मणतत्रियविशां शद्राणां च प्रतय । 
कमांशि प्रविभक्तानि स्वमावप्रमवेगुष्ः ॥४१॥ 
हे परतप ! त्रा, स्त्रिय वैश्य श्र शूदर केकर्मो के भो 
उनके स्मभावजन्य गों के कारण विभाग हो गये है । 
शमो दमस्तपः शोचं क्तान्तिराजवभेव च । 
जञानं विज्ञानमासितिकयं ब्रह्मकमं स्वमावज्‌ ॥४२॥ 
शम्‌, दम, तप्‌, शाच, कषमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, अस्ति 
कता-ये ब्राह्मण के स्वभावजन्य कमं इ । 
शौयं तेजो धत्य यद चाप्यपलायनम्‌ । 
५ € 
दानमीश्वरभावश्च क्तात्रं क्म स्वभावजम्‌ ॥४३२॥ 
शौय, तेज, धृति, द्तता, युद्ध मे. पीठन दिखाना, दान, 
शासन-येक्त्रिय के स्वभागजन्य कमं हँ । 
क षिगर््यवाणिउयं॑वैश्यक्मं स्वभावजम्‌ । 
परिचयांत्मक़ं कमं शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।४४॥ 
खेती, गोरक्ता, उ्यार-ये वैश्य के स्वभावजन्य कमं हे। 
शूदर का स्वभावजन्य कमं सेवा है । 
स्वे स्वे केमंण्यमिरतः संसिद्धि लमते नरः। 
स्वकमनिरतः द्धि यथा विन्दति यच्ञणु ॥४५॥ 
, स्वयं अपने कमं मे रत रदकर पुरुष मोक्ञ पाता है। अपने 
कम मे रत हुश्रा मनुष्य किस प्रकार मोक्त पाता दै, सो सुन । 
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यतः प्रद्तिभू तानां येन सवमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानर्वः ॥४६॥ 
जिसके द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति होती हे ओर जिसके हारा 
यद्‌ सारे-का-सारा व्याप्त दै उसे जो पुरुष स्मकम-दयारा भजता दै 
वह्‌ मोक्त पाता है । 
भ्रेयान्स्वधरमो ` विगुणः परधरमात्स्वुष्टितात्‌ । 
[+ + ४५ [3 [+ + 
स्वभावनियतं कमं दव॑न्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४७॥ 


परधमं सुकर दोनेपर भी उससे विगुण सघ अधिक अच्छा 
४५ ~ 
है । स्वभाव के अनुरूप कमं करनेवाले मनुष्य को पाप नदीं लगता । 


टिम्पणी--स्रधर्म अर्थात अपना कतव्य । गीता की शिता 
का मध्य र्धिटु कर्म-फल-त्याग दै । रौर स्वकमं की अपेत्ता अधिक 
उत्तम । कतञ्य खोजने पर फल-त्याग के लिए स्थान नदीं रहता, 
इसलिए स्वम को र कदा दै । सव धर्मो का फल उसके पालन 
म॒ सआ्ाजातादे। 
| 6 = = „५ 
सहजं कम॑॑केन्तय सद्‌।पमधप न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा ।ह॒ दवे ॒भूमेनाए्नरिवादृताः ॥४८॥ 
हे केतिय ! स्वभावतः प्राप्त कमं, सदोष होने पर भी छोढना 
न चािए, जिस प्रकार ओअनिकेसाथ धुप का संयोगदवै उसी 
प्रकार सव कर्मो-क साथ दोष मोजुद दै । 


असक्तबुद्धिः सयत्र जितात्मा वेगतस्प्ः। 
नेष्कम्योसद्भि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥ 


1 
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जिसने सव कदी से आसक्तिको खींच लिया दै, जिसने 
कामना को त्याग दिया दै, जिसने मन को जीत लिया दै, वद 
संन्यास दवारा निष्कामताखूपी परम सिद्धि पाता दै । 
सिद्धि ्राप्ना यथा ब्रह्म तयाप्नाति निरोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 


हे केतिय ! सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य ब्रह्म को किस रषा 
तादे, सो मुभसे संकतप में सुन । क्ञान की पराकाष्ठा वदी दे । 


बुद्धश्रा विशुद्धया युक्तो प्रत्यात्मानं नियम्य च । 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रगदेषौ व्युदस्य च॥।५१॥ 

विविक्तसेवी लघ्वाशो यतवाक्कायमानसः । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सयुपाश्रितः ।॥५२॥ 

अहंकारं वलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 

विुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।॥५२॥ 

जिसकी वुद्धि शद्ध दो गई है, रेखा योगी दृदृतापू्ंक अपने 

शो वश मे करके, शब्दादि विषयों का त्याग फर, रागनदेष को 
ह्लीतकर, एकांत-सेवन करे, अल्पदार करके, वाचा, काया 
सन को अंकुश में रखकर, ध्यान योग में नित्य परायण रकरः 
वैराग्य का श्राथय लेकर, अदंकार, बल, दपं, काम, क्रोच चं 
परिग्रह का त्यागकर, ममता-रदित श्लौर शांत दोकर नह्मभाव को 
पानि योग्य बनता है । 

जह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लमते पराम्‌ ॥५४॥ 
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ब्रह्मभाव को प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक करता दहे, न 
कुलं चाहता द; भूत-मात्र मे सममाव रखकर मेरी परम भक्ति को 
ताप दे। 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तखतः । 
ततो मां त्वत जात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
मै कंसा श्रोर कोनहू इसे भवित दवारा बह यथाथ जानता दे 
अर इस प्रकार मुच्च यथाथं जानकर भुम प्रवेश करता हे। 
सर्वकर्माण्यपि सदा वणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत््रसादादवाप्नोति शाश्वतं प्रदमन्ययम्‌ ॥५६॥ 


मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सदा सव कमं करता हुश्रा 
भी मेरी कृपा से शाश्वत, अरव्ययपद्‌ को-पाता ह । 


चेतत सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाभित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 
मनसे सव कर्मो को सुमे अपण करके, यमम परायण 
होकर, भिवेक-बद्धि का आश्रय लेकर निरंतर सुमे चित्त लगा । 
मच्चित्तः सवंदुगांणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ॒ चेच्वमहंकारान्न श्रोप्यस्ति विन॑च्यसि ॥५८॥ 
मुकं चित्त लगाने धर कठिनाइयां.के समस्ता पहाड़ को मेरी 
कृपा से पार कर जायगा, कितु यदि अदंकार के वश दोकर मेरी 
न. सनेगातो नाश हो जायगा। 
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यदहंकारमाश्रित्य न योत्स॒ इति मन्पसे। 
मेथ्येष व्यवसायस्ते प्रर तिस्त्वां नियो्यति ॥५६॥ 


अहंकार के वश होकर भँ युद्ध न कं गा' रेखा तू मानता 
हो तो यह्‌ तेरा निश्चय मिथ्या है । तेरा स्वभाव दी तुञ्चे उस तरफ 
घसीट ले जायगा । 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु' नेच्छसि यन्मोहात्करि्यस्य वशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
है कौतिय ! अपने स्वभावजन्य कमं से बद्ध होने के कारण 
त्‌ जो मोह के वश होकर नदीं करना चादता बह बरवत करेगा । 


ईैश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽजुन तिष्ठति 
भ्रामयन्स्व॑भृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥२१॥ 


हे जुन ! ईश्वर सत्र प्राणियों के हृदय मेँ बा करता है 
श्मौर श्रपनी माया के वल से उन्दं चाक पर चदे हएषडेकी 


तरद धुमाता हे । 
| सर्वभावेन 
तमेव शरणं गच्छ सवभावेन भारत । 
तत्प्रतादात्ररां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शारवतम्‌ ॥६२॥ 


हे भारत ! सत्रेभाव् से तू उसकी शरण ले । उसकी ` कृपा से 
परम शांतिमय अमर पद को पायगा। 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुह्यतरं मया । 
विगरश्येतदशेषेण ` यथेच्छसि तथा इर ॥६३॥ 


इस भकार गृह्य-से-गहय क्ञान मेने तुमसे कदा । इस सारे 
भली-मति विचार करके तुञ्चे जो अच्छा लगे सो क्रः 
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सवं गुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः । 
इषटाऽसि मे टृद्मिति ततो वच्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


श्नौर सवसे भी गुह्य ठेसा मेरा परम वचन सुन । तू युन 
बहुत प्रिय दै, इसलिए मै तुभसे तेरा हित कर्हूगा । 


मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽम मे ॥६५॥ 
मुभसे लगन लगा, मेरा भक्त वन, मेरे लिए यज्ञ कर, यु 
नमस्कार कर । >, सुद्धे दी प्राप्त करेगा, यह्‌ मेरी सत्य प्रतिज्ञा हे । 
तू मुञ्चे भ्रियहे। 
सरवधर्मन्परित्यज्य मामेकं शरणं रन । 
श्रं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
सव धर्मो का त्यागकरके एक मेरी दी शरण ले। म वुचने 
खव पापों से मुक्त करं गा । शोक मत कर । 
इदं ते नातपस्कायं नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशु भ्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्य्चयति ॥६७॥ 
जो तपस्थी नदीं है, जो भक्त नदीं है, जो सुनना नदीं 


खादता श्रौर जो मेरा द्वेष करता है, उससे यद ( ज्ञान ) तू 
कभी न कना । | 


श्रध्याय १८ : संन्यास योग २६५ 
य. इमं परमं गुह्य मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि रपां कृत्वा मामेेष्यत्यसंशयः ॥६२८॥ 
परन्तु व्ह परम गुह्य ज्ञान जो मेर भक्ता को देगा वह मेरी 
परम भक्ति करने के कारण निःसनदेदह्‌ सुने ही पायगा । 
न च तस्मान्मनुष्येषु कर्चिन्मे प्रियङत्तमः। 
भेषिता न चमे तस्मादन्यः प्रियते शरुवि ॥६६॥ 
उसकी ऋअपेक्ता मनुष्यों मे मेरा कोर श्रधिक प्रिय सेवक नदीं 
हे शरोर इस पृथ्वी में उसकी श्रपेतता सुद्ञे कोई अधिक प्रिय होने 
चाला नहीं है 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
हमारे इस ॒घम्मं-संवाद्‌ का जो भ्यास करेगा, वह सुनचे 
, यन्न द्वारा भजेगा, एेसा मेरा मत दै.। 
रद्धावाननश्षयश्च शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि युक्तः शभान्लोकान्पराप्लुयात्पुण्यकमंणाम्‌॥७१ 
` श्नौर जो मनुष्य द्वेषरदित दोकर श्रद्धापूर्वकं केवल सुनेगा 


बहे भी मुक्त होकर पुख्यवान्‌ जदो वसते दै उस शुभ लोक को 
पायगा। 
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रिप्पली-इसमे तात्पयं यह्‌ हे कि जिसने इस ज्ञानका 
अनुभव किया ह बही इसे दूसरे को दे सकता है । शुद्ध उच्चारण 
करके अथे सहित सुना जाने उलो के विषय मे ये दोनों श्लोक 
नदीं हे । 


कच्चिदेतच्छुतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञान संमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥७२॥ 


हे पाथं ! यह तूने एकामचित्त से सुना ? दे घनन्जय 


इस अज्ञान के कारण जो मोह तुचे हुश्रा था वह क्या नष्ट 
हो गया। 


ग्रञन उवाच 
नष्टो माः स्मृतिलंग्धा त्वतपरसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
श्रजुन वोले-- 


दे ्रच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नाश दो गया दै। 
मुञ्चे समभः आ गई दे, शंका का समाघान हो जाने से मेँस्रस्थ 
हो गया ह| ्रापका कहा करूंगा । 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः । 
0 [3 =, ५ रोमहपंणम्‌ 
सेवादमिममश्रौपमद्ुतं रोमहपंणम्‌ ॥७४॥ 


इस प्रकार वासुदेव ओर मदात्मा जु न काः यद रोमांचितः 
-.करने वाला चरदूभुत संवाद मैने सुना । । 
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व्यासप्रसादाच्ु, तवानेतद्गुद्यमह' परम्‌ । 
योग' योगेश्वरातकृष्णात्साक्ात्कथयतः स्वयम्‌।॥७५॥ 
व्यास जी की कूपा से योगेश्वर कृष्णकेश्री ुख से मैने 
यह गुह्य परमयोग सुना । 
` राजन्स'स्मृत्य संस्मृत्य स वादभिममद्॒तम्‌ । 
केशवास^नयोः पुण्य हृष्यामि च युदुमुहु \॥७६॥ 
दे राजन्‌ ! केशव थोर जु न के इस श्रलमुत ओर पवित्र 
संवाद का स्मरण कर करके, मे वारंवार श्रानंदित होता हैँ । 
तच्च स^स्मृत्य संस्मृत्य सूपमत्यद्युत' हरेः । 
विस्मयो मे महान्याजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 
हे राजन ! हरि के उस श्रद्भुतसरूप का सूत्र स्मरण कर 
करके मे बहुत विस्मित होता ह ्नौर वारंबार आनंदित होता 
रहतारहै। 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र भ्रोर्विजयो भूतिघ्र वा नीति्मतिमंम ॥७८॥ 
जौँ योगेश्वर कृष्ण द जहां धलुर्घारो पाथं हे, वाँ श्री दै, 


विजय दे, वैभव हे शरोर अविचल रीति है, देसा मेरा 
अभिप्राय है। 
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रिम्पणी--योगेश्वर कृष्ण से तात्मयं दे श्रनुभवसिद्र॒ शद्ध 
ज्ञान, ओर घनुर्घारी अजु न से ्रमिप्राय हे तदनुसारिणी क्रिया, 
इन दोनों का संगम जदा हो, वदां संजय ने जो कलहा उसके 
सिवा दूसरा क्या परिणाम दो सकता दै ! 


= 
ॐ तत्सत _ 


इति श्रीमद्‌भगवदुगीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ त्रहम- 
वियांतगेत योगशास्त्र क श्रीकृष्णाजु नसंवाद का 
श्ंन्यास योग' नामक {अठारदरवा शरष्याय । 


ॐ शान्तिः 


् 
गी ता-बो ध 
अटारहवोँं अध्याय 
२१-२-ररः 
यरवदा मंदिर 
पिछले सोलद्‌ अध्यायो के मनन के वाद भी अजुन के मन 
भं शंका बनी रह जाती द । क्योकि गीता का संन्यास उसे प्रच- 
लित संन्यास से भिन्न लगता दै। उसे लगता द, त्याग श्रौर 
* संन्यास दो श्रलग-अलग चीजें द क्या । 
इस शंका का निवारण करते हए भगान्‌ इस श्रंतिम ्रध्याय 
मे गीता-शिक्तण का सारदे देते है। 
कितने दी कर्मो मे कामना भरी होती दे, अनेक प्रकार की 
इच्छां की पूति के लिए मनुष्य अनेक उदयम रचता दै । यह्‌ 
काम्य कमं है । अन्य श्रावश्यक श्रौर स्वाभामिक कमं ह, जसे 
सस लेना, देह की रक्ता भर को खाना, पीना, पहनना, श्रोदृना,. 
सोना इत्यादि । ्ौर तीसरा कमं पारमाथिक दे । इन मे से काम्य 
कमं का त्याग गीता का संन्यास दे, चनौर कमं-मात्र के फल काः 
त्याग॒गीतामान्य व्याग दे । 
कद्‌ सकते हं शि कम -मात्र मे छ दोष तो अक्श्य हे दी, 
तथापि यज्ञां अर्थात्‌ परोपकाराथं कमे का त्याग विहित नदीं हे । 
यज्ञ मे दान श्रौर तप श्रा जाते ह । पर परमाथ मे भी असक्ति,. 
मोह नदीं दोना चादिए, अन्यथा उसमे बुराई के घुस श्नि की. 
संभावना दे । 
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मोहवश नियत कमं का त्याग तामस त्याग दे । देह्‌ के कष्ट 
के खयाल से क्रिया हुच्रा त्याग राजस दै । पर सेवा-कायं करने 
की भावना से, विना फल की इच्छा का त्याग सचा साच्िक त्याग 
है । अतः यहाँ कर्म॑ -मात्र का त्याग नदीं दै, बल्कि कतेत्य-कमे 
के फल का त्याग ह । ओर दूसरे अर्थात्‌ काम्य कमं का त्याग तो 
है ही। ठेसे त्यागी को शंकां नदीं उठतीं । उसकी भावना शुद्ध 
होती दै, ओर वह्‌ सुविघा-अ्सुविधा का विचार नहीं करता । 

जो कमं-फल का त्याग नदीं करते द उन्दं तो अन्ते बुरे फल 
भोगने दी पडते हे । इसंसे वे वंधन में पड़े रहते ह । फल-त्यागी 
वंघन-मुक्त दो जाता दे। 


च्रोर कमं के विषय मे मोह क्या ¶ श्रपने कर्तापन का श्रमि- 
योग मिथ्या हे । कमं-मात्र की सिद्धिमेंर्पाच कारण हेते 
स्थान, कर्ता, साधन, क्रिया न्नोर यद सव दोने पर भी अन्तिम 
दैवदे। 

यह्‌ समम कर मनुष्य को अभिमान का स्याग करना चाहिए । 
शरहंता छोडकर कुच भी करने वले के वारे मे क्या जा सकता 
दे । क्योकि उसे बह कमं वन्धन-कर्त नदीं होता । एसे निरभिमान, 
शून्यवत्‌ बने हए मनुप्य के विपय मँ कह सकते द कि वह्‌ मारते 
हए भी नदीं मरता दै । इसके मानी यद्‌ नदीं होते कि कोई मनुष्य 
शून्यवत्‌ होते हृए भी हिंसा करता दै श्नौर श्रलिप्र रहता दे । 
निरमिमानी कौ रिसा करने का प्रयोजन ही व्या दै । 

कर्म की प्रेरणा मे तीन वसतु होती दै-ज्ञानः ज्ञ य अर 
परिज्ञान । श्रौर उसके तीन च्रग होते इन्द्रिय क्रिया, चौर 
कर्ता । जो करना द वह ज्ञेय द । जो उसकी रीति दै वह्‌ ज्ञान 
द, शरोर जानने याला जो हे वह परिज्ञाता दे। इस प्रकार प्रेरणा 
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होने के वाद्‌ कम होता हे । उसमें इन्द्रर्या कारण होती है, 
जो करने को दे दह्‌ क्रिया, श्नौर उसका करने बाला जो दै वह्‌ 
करतां दै । इस प्रकार विचार मे से श्राचार होता दे) जिसके 
दवारा हम प्राणी-मात्रमें एक दी भाव देख, अर्थात्‌ सव इदं 
भिन्न भिन्न लगते हुए भी गहराई में उतरने पर एक दही भासित 
डो, तो वद साच्िक ज्ञान दं । 


इस से उलटा, जो भिन्न दिखाई देता दे वह्‌ भिन्न ही भासित 
हो, तो बह राजस ञान दे । 


ओर जा डच पता ही नहीं लगता ओर सव विना कारण 
ॐ गढड़वड़ लगता हे वद तामस ज्ञान दे । 


ज्ञान फे विभाग की भांति कमं के भी बिभाग है। जरह 
फलेच्छा नहीं दै! रागः ष नदीं है, बह कमं सास्तिक दै । जहाँ 
भोग कौ इच्छा है, जाँ मै करता हँ यह्‌ रभिमान है श्नौर इससे 
जां दो-हल्ला दै बह राजस कमं दै । जदं परिणाम को, दानि 
कीया दसा की, शक्ति की परवाह नहीं दै श्नौर जो मोद क वश 
होकर होता दे बह तामस कर्मे । 


कमं कीर्मातिकर्ताभी तीन तरह ॐ सममने चादिरं । 
साधिक कतां अह दै जसे राग नही दे, अदंकार नहीं दे तथापि 
जिसमे ददता दे, साहस दै, रोर जिसे श्च्छे-वुरे फल से दष 
शोक नदीं दे । राजस कर्ता मे राग होता दै, लोभ होता दे, 
्दिसा होती दै, दष-शोक तो जरूर होता दी है, तो फिर कमं- 
फल की इच्छा का तो कहना ही क्ष्या १ ओौर तामस कर्तां अव्य 
दस्थित, दीषं-सूतरी, दटी, शठ, आलसी, संपतेप मे कहा जाय तो 
संस्वारसदित होता द । 
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वद्धिः धृति अर सुख के भी भिन्न-भिन्न प्रकार जानने 
योग्यद। 


साच्िक वुद्धि प्रवृत्ति-निवरत्ति, कार्य-त्रकाये भय-त्रभय श्रौर 
बन्ध-मोक्त आदि का सही भेद्‌ करती नौर जानती है । राजसी 
वद्धि यद्‌ भेद करने तो चलती दै, पर गलत या विपरीत कर 
लेती ह रौर तामसी बुद्धि तो घमे को श्रघमं मानती दै । सव 
उलटा ही निहारती द । 


धृति श्र्थात्‌ घारणा, छु भी ्रहण करके उसमे लगे रदने 
की शक्ति । यह शक्ति धरल्पाधिक प्रमाण म सव्र में ह । यदि यद 
नहो तो जगन्‌ एक क्षण भी न टिक सके । श्रव जिसमे मनः 
प्राण॒ श्रौर्‌ दृद्रियो की क्रिया की समता है, समानता दै श्नौर एक 
निष्ठा है, वह धृति साश्िकी है । ओर जिसके हारा मनुष्य घमं 
कामश्रोर ्रथं को आसक्तिपूबेक धारणा करता दै वह धृतिं 
राजसी है । जो धृति मनुष्य को निदा, भय, शोक, निराशा, 
मद्‌ बगरह नदीं छरोडने देती, वह्‌ तामसी दे । 


साच्तिकः सुख बह दै, जिसमे टुभख का अनुभव नहीं हे, 
जिसमे आत्मा प्रसन्न रहता दै, जो शुरू मे जहर-सा लगने पर 
भी परिणाम मे, श्रमृत के समान ही है । बिषय-भोग में जो शरू 
मे मधुर लगता द पर वाद्‌ को जदर के समान हो जाता दै, वहु 
राजस सख दै । श्नोर जिसमें केवल मूरा, आलस्यः निद्रा दी है 
वह्‌ तामस रुख दै । 

इस प्रकार सवर वसतुश्रो के तीन दिस्ते क्रिये जा सकते हं । 


ब्राह्मणादि चार वणे भी इन तीन गुणो क ्रल्पाधिक्य के कारण 
हए द । ब्राह्मण के कमं मे शम, दम, तप, शोच, कतमा, सरलता, 
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ज्ञान, अनुभव, श्रर्तिकता दोनी चादिए । कतत्रियो मेँ शौय, तेज, 
धृति, दक्तता. युद्ध मे पीठे न टना, दान, राञ्य चलाने की शक्ति 
होनी चादिए । खेती, गो-रष्ा श्रौर व्यापार वैश्य का कमं दै 
शौर शूट का सेवा । इसका यह मतलव नही कि एक के गुण धूसरेमे 
नीं होते, अधवा इन गुणे को दासिल करने फा उसे क नदीं है । 
पर इपयु क्त भति के गुण या कमं से उस-उस वणं की पहचान हों 
सकती है । यदि र एक वणं के गुण-कम पदचाने.जायं तो परस्पर 
हेष-माव नदो, सद्धा नो । च-नीच की भावना छी यहं 
कोद शाञ्जाइश नदी है । बल्कि सब अपने स्वमाव छे 
श्नचुसार निष्काम मात्र से पने कमं ररते रह तो उन कमो को 
करते हुए वे मोक्त के वधिव्छरी धो जते है । इसीलिए कदा दै 
कि प्रधमं चादे सरल लगता ्ो श्रौर स्वधमं चादे खोखला 
क्षगता हो, तो भी स्वघमं च्छा दै । स्वभाव-जन्य कमं में पाप 
न होने की संभावना दै, क्योकि उसी मे निष्कामता की पाव॑दी 
दो सकती दै, दूसरा करने की दन्ा मे दी कामना आरा जाती ्ै। 
बाकी तो जैसे ्रम्नि-मात्र मे शु द बैखे कमं-मात्र मे दोप तो 
अदश्य द; पर सहजग्ाप् रुप-फल री इच्छा के विना होते है, , 
इसलिए कसं छ दष वही लगता । । 


जो इस पकार स्वम खा प्रन करता दुच्या शद्ध हो गया हे, 
जिसने मन फो षश मे छर रसना ्ै, जिसने पाच वरिपयों को घोड 
दिया दे, जिसने रागडेपएको भीतं कतिया, जो एकांतसेवी 
अर्थात्‌ ंतर््यानी रह सरुता ह, जो अल्पादार करके मन, वचन, 
काया को थंङकश मे रखता ्, ईश्वर का ध्यान जिसे बराबर घना 
रता द, जिसने श्रदंार, काम, कोष, परिषद त्यादि तज दिये 
हैः बद शांत योगी ब्रह्मभाव को पाने योग्य दै! देखा मलुष्य सब- 
के प्रति समभाव रखता दै श्रौर हपं-शोक नदीं करता, ठेसा भक्त 
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ईश्वर तत्त को यथाथं जानता दे, ज्रौर ईश्वर मेँ लीन हो जाता 
हे । दस प्रकार जो भगवान्‌ का आश्रय लेता दै वह्‌ अग्रतपद 
पाता ह । इसलिए भगवान्‌ कदते है : सव मुञ्चे प॑र कर, मुममें 
परायण दो, त्नौर पिवेक-युद्धि का श्राश्रय लेकर मुममं चित्त पिरो 
दे । ठेसा करेगा तो सारी विडंवनाच्रों से छूट जायगा, पर जो 
श्रहंकार रखकर मेरी नदीं सुनेगा तो त्रिनाश को प्राप्न होगा । सौ 
चातको एक वात तो यद्‌ दे कि सभी प्रपंचो को त्यागकर मेरी 
ही शरण ले तो तु पापञुक्त हो जायगा । जो तपस्वी नदीं दे, भक्त 
नदी ्ै, जिसे सुनने की इच्छा नदीं दै खरौर जो मेय ह ष करता 
हे उससे यद ज्ञान मत कना । पर्‌ यद्‌ परम. गुद क्ञान जो मेरे 
भक्तो को देगा बह मेरी भक्ति करने फे कारण अवश्य सुद्चे पायगा } 

शर॑त म संजय धृतरा म कटता ध : जदं योगेश्वर ष्ण दै, 
जहाँ घरुर्घारी पाथं, बं श्री ड, विजय दः वैभव दै, मरोर 
श्मवरिचल नीतिदि। 

य छण को योगेश्वर विशेषण द्विया गया दै । इससे उस- 
का शाश्वत श्रध, शद्ध अनुभव ज्ञान किया गयां द, रौर घनुघारी 
पार्थं कदकर यद्‌ बतलाया गया है कि जहा ेसे अनुभवसिद्ध 
ज्ञान छा अनुखरण करवे त्राली क्रिया है, वृदां परम नीति कौ 
श्नोरं अविरोधिनी मनोकामना सिद्ध होती है । 

‡ समाप्त: 


